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सांसारिकं उन्नतिकी दौड़में श्रायंजाति इस समय चाहे जितनी 
पिच्छड़ गयी हो, परन्तु पारलौकिक उन्नति जो उसने अति भ्राचौन ` 
कालम कर ली थी, उसकी समता आज भी संसारम सभ्यताके ` 
प्रचार करनेका दम भरनेवाली जातियां नहीं कर सकतीं । जातिकी ` 
इस उजितावस्थाका सारा श्रय उन वेदिक ऋषि्योंको है जो पनी 
अनन्त ज्ञानराशि हमें वेदां आर वेदान्तके रूपमे छोड़ गये हे । ` 
वेदांका निचोड़ वा शिरोमाग वेदान्त कहाता है ओर यह वेदान्त 
ब्रह्म-विद्याका प्रतिपादन करता है । इस ब्रह्म-विद्या वा वेदान्तके ` 
मूल आधार उपनिषत्‌ नामसे प्रसिद्ध है । यद्यपि वेदान्त ` 
शब्दम ब्रह्य-विद्याका उपदेश करनेवाले सभी विषर्योका समावेश 
हो सकता हे, तथापि श्रो बाद्रायणाचायं छत वेदान्त वा ह्यसूत्रो 
, उपनिषदों रौर श्रीमद्मगवद्रीताको ही सुख्यकर वेदान्त नामसे ` 
पुकारे हँ । इन्दं मस्थान-्यी भी कहते दै । श्रीमद्मगवद्रीताकी 
संज्ञा मी उपनिषत्‌ ही है । चौर 
५सर्बोपनिषदों गावो दोग्धा गोपालनंदनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीताऽसतं महत्‌ 1" 
इस बचनके अनुसार गीता उपनिषरदोका सारमात्र है। नह्म-सूत्र ` 
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स्वतंत्र भ्न्थ नहीं कहे जा सकते, क्योकि ये भी उपनिषदोके ही 
सारभूत है । इनमे विशेषता केवल इतनी ही है कि उपनिषदोमें 
जहां कहीं मतमभेदसा दिखाई दिया है, वहां श्ीवादरायण व्यासने 
एक-वाकष्यता .सिद्ध करनेका प्रयत किया -दै। इस लिये उप- 
निषदंको हो व्रह्म-विद्याका मूल मानना उचित है । 
वेदान्त - वेदका ही अङ्ग है, केवल ब्रहमज्ञानका उपदेश करनेके 
कारण वेदका अन्त या मथिताथं अथवा निचोड़ः वताया गया है । 
योँ- तो उपनिषदोंकी संस्या दों सौ वत्तीस बतायी जाती हैः-पर 
इनमें अकवरके समयकी बनी ` अह्ोपनिषत्‌ तकका समावेश 
हो जा है। साधारणतया १०८ उपनिषदं मानी जाती है, परन्तु 
इनमे भी सव प्राचीनसी ज्ञात नहीं होती है । . मुख्य उपनिषदं 
१० ही है, चौर ये सब येदांकी अङ्गभूत है । उक्त १० उपनिषदं , 
ये दै :--दश, केन, कट, प्रभ, मुण्डकः माण्ड्क्य, एेतरेय, तैत्ति-- 
रीय, छान्दोग्य ओर वहदारण्यक । रेतरेय ऋग्वेदकी, तेत्तिरीय . 
न्नर कट छष्णए-यजुर्वेदकी, इश ओौर वृहदारणए्यक श्यक्ल यजुवेदकी 
केन शौर छान्दोग्य - सामवेदकी तथा प्र, मुरडक ओर मारडक्य . 
अथवेवेदकी उपनिषद्‌ ह | ईशोपनिषत्‌ संहिताके अन्तगतं शष 
नवोपनिपत्‌ बाह्मणोके अन्तग॑त है। उपनिषत्‌काः अर्थ 
है, ““उपनिषद्यते- प्राप्यते ब्रह्मविद्या शननया, इति उपनिषत्‌" 
अथोत्‌ जिससे ब्रह्मविद्या प्राप्त हो वह उपनिषत्‌ है । दूसरा अथी यह 
है ““उप- नितरा सादयति-विया विनाशयतीस्युपनिषत्‌" अथौत्‌ 


द्रह्यके समीप पटंचनेके लिये विद्या रूपी अनधकार जो नाश्च - करे 
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"वह उपनिषत्‌ है। इन दोनों अ्थोमिं शब्दके सिवां मावमे अन्तरः ` 
नहीं हे । : - स्थ: म ;:.4 
ऊपर जिन उपनिषदांका. नामोत्लेख हमा है, . उनमें देश, के 
ओर कठ उपनिषदों “ सत्त्व, रज - श्मौर तम इन तीन गुणोँका 
चोर प्रश्न, युरडक; माण्डूक्य, ` देतरेय शौर तैत्तरीयमे पंचभूतां 
यथा अकाश, वायु, अभ्रि, जल आर एथ्वीके . सृक्ष्मातिसूक्ष्म 
वत्व पर. विचार. किया. गया .है.। ` छ्न्दोग्यमें प्राणविद्या! अर 
आदित्य-विज्ञानका - प्रधानतया बिवरण है ।` प्रभोपनिषद्‌ः चादिमें 
"च्यादित्यको प्राण ओर चन्द्रको ` रयि . कहा -गया है । -अथौत्‌ 
आदिय भोक्त श्र चन्द्र भोग्यः कहा. गया . है । पृथ्व्यादि ° 
मूत्तिमान्‌ पदाथ चन्द्ररूप मोग्य हँ । वायु चौर तेज. आदित्य हैँ । 
मोक्ता तीन ॒लोकोंको उत्पन्न, पालन शौर संहार करता ह । ये 
दी मोक्ता यर मोग्य सांख्य शाख्रकी पुरुष-्रकृति बन कर विर्वका 
सृजन करते है । .आणरूप सूये प्रत्येक. शरीरी भव्येकः इन्द्रियम 
अपनी किरणोद्वारा ` भरवेश कर प्रकाश अरः शक्ति प्रदानं करता 
`तथा .उत्तर पूवे आदि दिशां ओर ईशानादि कोणोमिं प्रवेश ` 
कर -उनक्ो ` प्रकाशवान्‌. बनाता है । इसलिये वही व्यापक ओौर 
सब. भ्राणियांक्राः आश्रयश्यान दहै ।. सूय -दों समस्त -बिद्वका 
आभ्रय-खल हैः. प्रकाशक है ओर रक्तक है; इसलिये इसे ही 
विदानो बिदवरूप, जातवेदस्‌; परायण शरः सदसर-रदिम 
शमादि. कहा. है । भूः ; भुवः) खः. ये , तीनो लोक सूयेसे परकाशिव 


है मौर महः ; जनः ; ` तपः , श्मौर सत्यं -सखयं परकारावान्‌ हँ । 
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सूयं ही काल है, काल ही प्रजापति है नौर प्रजापति ही संवत्सर 
है । संवत्सर या वषेके दो माग है--एकेदक्तिणायन श्यौर दूसरा 
इत्तरायण । प्रथममें सूये दर्तिणकी. श्रोर, दुसरें उत्तरकी चोर 
रहता है। शरोत-स्मात्तं कम्मे करनेवाले ओर इष्टापूते आदि यज्ञ 
करनेवाले पुरूष ॒चन्द्रमाको प्राप्त करते श्ौर दक्षिणायन मागेसे 
जते है । इसोका नाम पिवमागे मी है । तपसी, बरह्मचारी वेद्‌ 
गुरु-मक्तं ओर सूर्य्योपासक पुरुष सूयंलोकको प्राप्न करते आभर 
ठनकी गति उत्तरायण मागेसे है। चन्द्रलोक ` या खग-लोकके 
जीवका पुनरागमन होता है; परन्तु सूयेलोक-प्राप्न जीवका 
पुनरागप्नन महीं हदोता। मासमे जो दो पक्त है 

कष्ण पच्च चन्द्रमा है ओर शक्ल पक्त सूये है। कृष्ण पत्त 
रयि ` श्नौर शुक्ल पक्त प्राण है । विद्वान्‌ लोग प्राणरूप सर्येकी ही 
डपासना करते है 1` फलतः प्राण ही जगतका एक मात्र आभ्य 
स्थल दहै। इसलिये छान्दोग्यो पनिषद्‌ने प्रधानतया प्राणएविद्याकी 
ही विवेचना की हे। 


गायत्री? त्रिष्टुप्‌; उष्णिक्‌, वृहती नादि छन्दोम वेद मन्त्रके 
निबद्ध हदोनेसे वेदको छन्दस्‌ मी कहते है ओर येदोके गाने 
वार्लोका नाम छन्दोग है तथा छन्दोगोका धमे-सम्बन्धी जो शाखः 
है उसका नाभ छान्दोग्य है। यद्यपि छान्दोग्य शब्दकां उपये क्तः ` 
र्थ हे, किन्तु. आजकल . केवल. सामवेदियोमें ही छन्दोग शब्दः 
अर इस. उपनिषतमे ही छान्दोग्य शब्द रूदिसा दो गया है; 
लिये सामग ही छन्दोग अर यह उपनिषत्‌ ही छान्दोम्य कही 
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जाती है । यह उपनिषत्‌ सामवेद्के सुपमसिद्ध, ताड्य, ब्राह्मणसे. 


निकली दै, जैसा इस इलोकसे सिद्ध होता है : -- 

छान्दोग्यो पनिषच्छ छठा, ताच्यत्राह्मणएनिःसता । 

अष्टो मपाठकाः खण्डाः सयुद्रभूतमूयुताः ॥ 
अथात्‌ उपनिषदां श्र छ छान्दोग्योपनिषत्‌ तांङ्य ब्राह्मणएसे निकली 
ड । इसमे आठ प्रपाठक या अध्याय, चौर १५४ खरड है । 

““उपनिषदांमेः" चार विषयोंका विशेष विवेचन है- अत्मव्या- 

पकता, देहान्तर प्रण, सृष्टितच्व; लयरदस्य । किन्तु जह्मविद्याके 
उपदेशसे ये चारो ओतभोत है । एक प्रकारसे ब्रह्मास्मैकय मूल 


है । ओर ये चारो विषय उसकी शाखाएः है । “सत्यं ज्ञान- ° 


मनन्तं नह्य" “अहं ब्रह्मास्मि” “एकमेवाद्वितीयम्‌” “सवं `खस्वरदं 
जह्य आदि मदहावाक्योको छोड़ भी दिया जाय तोः मी उपनिषदोमिं 


क, © ऋ 


कदाचित्‌ हीं कोड एसा प्रपाठकः; खण्ड. वा अनुवाक मिलेगा-जिसर्मे. 
परत्रह्यकी महिमाका आमास न मिलता हदो । इसीसे उपनिषतका ` 


एक नाम “ब्रह्म विद्या" मी है ओर उपनिषदोको ही वेदान्त 
कहते हे । 


उपनिषदोकी महत्ताका अनुमान तमी लग सकता है, जव सभ्यः 
संसारकी भाषाश्मका ज्ञान हो अरर मनुष्य यह जने किं वे. कहां: 
किस रूपमे विराज रहो है । शाहजहाके वेटे दाराने इन.उपनिषर्दोका 
फारसीमें उत्था कराया था। पहले भी उच्थे फारसीमे हो चुके थे 
जिनके आधार पर मौलाना रूमने अपनो मस्नवी . रची थी, ` जो . 


तसब्बुफ वा सुफी सम्प्रदायका परसिद्ध मन्थ "फारसी मापामे समसन 
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जाता है । तसव्वुफ रीर छदः नही' हमारा वेदान्त ही है । फारसीसे 
ग्रीक ओर लेटिन - भाषां दारा उपनिषदोंका ज्ञान युरोप पहुंचा 
रौर यहं प्रसिद्ध है किं जमेनीके प्रख्यात प्रोफेसर शोपनेदर इन 
उपनिषर्दोका अध्ययन कर सेः युग्ध हुए कि उन्हनि यहां तक 
कह डाला कि यह (उपनिषद्‌ ) मुम जीवनकालमें सातल्रना देतो 


रही है श्रौर मरने पर भी सांतरना देगी ।- इससे सिद्ध है कि 


प्यंजातिक्ा मस्तक संसारम ॐचा रखनेमे वेद्‌ सदा समथ रहगे । 


द्मधिकारी विद्धानो- विशेषतः श्री काशीधामके प्रसिद्ध विद्रानों 
की संगतिके कारण कुं अद्भत "ओर अमूल्य उपदेश सुननेका 
सोभाग्य मुभे बहुत .दिनँसे प्राप्त है! इनके अगृतोपम उपदेश 
सुन सुन कर जवं तव चित्तम यह अभिलाषा होती थो कि यदि 
सरलाथे सहित कुह मन्त्राका प्रकाशन हां जाय तो समाजका 
बड़ा कल्याण हो सकता है। इसी. विचारका यह फल है कि 
प्राज यह पुस्तिका आपके हाथमे अय है।. पाठकोको इसके 
पदनेसे ज्ञात होगा कि इसमे उच्च नोर महत्त्वपूणं विभिन्न मन्त्रो 
का संग्रह है, जो अन्दोग्योपनिषतसे लिये गये है तथा जिनमें 
प्रसंगवश प्राण-विद्या संवग-विद्या; उपकोंसल-विद्या, मधु-विया, 
वेश्वानर-विद्या आदि कितनो हो ज्ञानदांयिनी तथा शक्ति-प्द्‌ 


विद्याञ्ओका विवेचन है। मूल-मन्त्रके नीचे सन्वय पदाथे तथा 


अन्वयानुङ्कूल दन्दो सरलाये देनेकी चेष्टा की गयो है ओर बहुत 
ही संक्तपमें कहीं एक अर कही' अनेक मन्त्रोंका भावार्थं दे दियां 
गया है । छान्दोग्योपनिषत्‌ पर एकसे . एक बढ़कर भाष्य ओर 
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टीकाए उपस्थित हँ । देसी दशामें यदि इस संमदसे किसी एक 
व्यक्तिका मो कुं उपक्रार. हमा तों मँ अपने परिश्रमको सफल 
समम्‌ गा । | 

इस कायेमे मु व्याकरणाचायं परिडित माधवशाखो दाक्ति- 
णास्य तथा शाख्ञाचा्यं परिडत राजनारायण शमां आदि विद्रा्नसिं 
यथष्ट सहायता मिली दै ओर काशीके निन्नलिखित्‌ प्रतिष्ठित 
विद्वानोनि अपना मत इस पुस्तकके बिषयमें इस प्रकार दिया हैः-- 

श्रीमान्‌ राजा बलदेवदासजी बिडलाका ान्दोग्योपनिषत्‌- 
सम्बन्धी यद मनन उपासनाके -उपयागी ओर शाखायुद्रूल है ॥ 
इस विषयमे हम सव्र लोग सम्मत हैः-- 

१ महामहोपाध्याय बामाचरण भट्राचायं, न्याय' ओफसर) 
संसृत कालेज, बनारस । ` $ 

२ महामहोपाध्याय परिडत प्रमुदत्तशाख्री यभिहोत्री, प्रिन्सि- 
पल, घरम्म॑-विज्ञान विभाग, हिन्द्र यूनिवसिटी; बनारस । 
३ महामदोपाध्याय पण्डित जयदेवमिश्रजी व्याकरण प्रोप- 
सर, दिनदू यूनिवसिटी. बनारस 

५ परणिढत अम्बरादास शाखी, न्याय प्रोफेसर, हिन्दू यूनिव- 
` सिटी, बनारस । < 

५ परिडिन काशोनाथ शासो षेदान्त अध्यापक, काशी । 


कृष जन्माष्टमी सं° १९८२  . बल्देवदास बिडला । 
श्रोत्र काशौ । | | 
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` श्म तत्सत्‌ । 
भ्रोगणेशाय नमः । 
ान्दौग्योकनिकद्‌ रहस्यः ! 
मगलाचरण । 

आं अप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्माणश्चततुश्भरोत्रमथो वलमि 
द्दियाणि च सर्वाणि सवं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां 
मामा बरह्म निराकरोदनिराकररणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु 
, "तदात्मनि निरते य -उपनिषत्सु धर्मास्ते मवि. सन्तु ते मयि 

सन्तु । ॐ शांतिः गातिः श्चांतिः। 

सान्वय'पदाथं 

मम ( मेरे ) वाक्‌ ( वचन ) प्राणः ( प्राण ) चष्चुः (नेत्र ) 
श्रोत्रम्‌ ( कणे ) अङ्गानि ८ अङ्ग ) अथो ८ श्रौर ) बलम्‌ (बल) 
च ( तथा ) सवाणि ( सब ) इन्द्रियाणि ८ इन्द्रां ) आप्या 
यन्तु ( कल्याणमय हों ) सवेम्‌ ८ सब संसार ) ओपनिषदम्‌ 
( उपनिषदमिं कदा ह्या ) तह्य ( ब्रह्म-खरूप ही है ) अहम्‌ 
(में) तह्य ( ब्रह्मकी ) मा निराक्योम्‌ ( अवदेलना न करू ) 
जिससे मा (मेरो मी) ब्रह्म (ब्रह्म) मा निराकरोत्‌ ८ श्रव 
हदेलना न करे) अनिराकरणमस्तु ( अरवदहैलना या निरादरफे 
माव उत्यनन न हो) मे (मेरा) अनिराकरणणमस्त॒ (इस 
तरह तिरस्कार न हो )` तदात्मनि ( उस सवेग्यापक ब्रह्मं ) 
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.२ छान्दोग्यो पनिषद्‌ रहस्य । 


निरते ( लोन होने पर ) ये ( जितने ) उपनिषस्पु ( उपनिषदोमे 

गये) धमौः (धम्मे है) ते मयि सन्तु(वे मुखम भा 
जावे ) ते मयि सन्तु ( चौर वे सुभमे अध्रश्य भ्रा जावें ) 

सरलार्थ । | 

मेरी वाणी; भाणः नेत्र भ्रौर कान आदि अङ्ग भरात्‌ 
सम्पूरी इन्द्रियां भोर. मेरा बल ये स्र कल्याणमय होः 
क्योकि सव संसार उपनिषदो मे . कहा दुभा ब्रह्मखरूप ही हं । 
मे उस व्रह्म ( परमात्मा ) का निरादर अथात्‌ त्याग न करू 
(उसे न छोड › जिससे ( बह ) ब्रह्म भी पेरा त्याग न करे । 
इस भकार्‌ अवहेलना या तिरस्कारे भाव उत्पन्न न हं ओर 
मेरा तिरस्कार न हो । वह सुभे न छोड, सदेव उंस स्वं 
व्यापक ब्रह्मम लीन. होने पर उपनिषदों बताये हुए जितने 
उत्तम उत्तम विचार है, व भेरे दयम अवश्य विराजमान हों । 

मावाथं । 

हे परमात्मन्‌ ! मेरी सब इन्द्रियां ओर अङ्ग कस्याणमय 
दो, जिससे मँ उपनिषदो उपदिष्ट ओर घट घटम व्यापकं 
उस परमात्माकी अवदेलना न कर सङ्क. क्योकि यदि मेँ 
किसोकी अवहेलना करू गा तो परमन्यायो परमात्मा मी मेरी 
अवदेलना करेगा । इसलिये यदि मेरे हृदयसे समस्तके मरति 
निरादरफे माव निकल जायं . तो परमास्मा. भो सुभे शरणमे ले 
ले । इस. रकार ` इस परमात्म मावमें निरत होने पर उपनिषदां 
मं कदे हए समी धमे य॒मे अ जायं । शान्तिः ३। 
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अथ प्रथम अव्याय। 


"° © °> 


सृष्टिक आदिमे प्राणिर्योके अदृ्टसे इ्वरम स्फूरणरूपी (माया- 
वृत्ति ) इक्तण उत्पन्न होता है । “तदेक्तत बहु स्याम्‌ प्रजायय" 
इत्यादि मरन््रो आकाशादि कऋरमसे उपनिषदोमिं सृष्टि दिखायो हे । 
इस स्फरणंका जो शब्द है वदी रम्‌ कहा जाता है। जागे वही 
द्माकाशादिकमि शब्द रूपस फलता है । . वही ओम्‌ सत्व, रज, 
तम आत्मक च्ाकाशादि पदार्थोके साथ तादात्म्यापन्न होनेसे 
त्रिगुण कहा गया है। सांख्याचाय्येके मतंसे प्रकृति मदत्तत्व ओर 
न्यहङ्कार ( अथवा समविषमभावापन्न सत्त्व, रज, तम ) आर पच्च 
तन्मात्रा इसी अष्टवेध प्रकृतिसे सष्टि वणेन किया है । वेदान्त तथा 
सांख्यके मतसे निर्दिष्ट तीन गुण श्नौर पथ्चतन्मात्राश्मोका ( पच्च- 
महाभूत ) स्थूल परिरणम होकर द्‌ लोक. अन्तरित्तलोकः अन्तिम 
भूलोक इस.क्रमसे उत्तरोत्तर स्थूल रूपसे परिणाम हुच्मा है । यद्‌ 
छ्मन्तिम प्रथ्वी प्राणी अौर जडमात्रको उत्पत्ति, स्थिति, लयका 
कारणोभूत ८ प्रकृति, या सामान्य ) होनेसे “एष भूतानां एथिवी 
रसः; इत्यादि मन्त्रसे वणित है तथा नाम-रूपात्क इस संसारम 
-स्फरणके शब्दका परम्परया जो अष्टम परिणाम है वही परथिवीके 
:साथ नित्य सम्बद्ध ओम्‌ कहा जाता है । इसी लिये वह सवभ ्ठ 
होनेसे ओर शब्दामक होनेसे परमात्माका संनिहित ओर प्रियतम 
प्रतीक होता है अतः उसकी उपासना ह्ान्दोग्योपनिषतका प्रथम 
मन्त्र कहता है| ` | 
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४ छन्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


९. ओर २ मन्त्र । 
ओभिस्येतद्तरुदमीयसुपासीत । ओमिति ह दगायति ॥ 
तस्योपन्याख्यानम्‌ । ( अ० १ खं० १ मं० ९)। एषां मूतार्ना 
पृथिवी रसः, पृथिव्या आपो ` रसः, अपामोषधयो रसः). ` 
ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसः, वाच ऋग्‌ रसः» 
ऋचः साप रसःऽसास्न उद्गीथो रसः (अ० ९ खं० ९ मं०र)॥ 
| ,  सान्वय अर्थ। . | 
उद्गीथम्‌ ८ उद्गोथ भागका अवयव ) ॐ इति (ॐ इस. ). 
अन्तरम्‌ ८ अ-करको › .उपासीत ( उपासना करे ) दि (कारण ). 
श्रोमिति (ओम्‌ इस अक्षरसे दी ) उद्गायति ( सामगानकाः 
्रारम्म होता है ) तस्य ८ कारका ) उपव्याख्यानम्‌ „ उपासन, 
महस्व, फलन इत्यादिका कथन ) प्रवतेते ( प्रारम्भ होता है ) एषा; 
(८ इन ) भूतानाम्‌ ( चराचरोका ) प्रथिवीं ( भूमि ) रसः ( निधान 
ह ) । पृथिव्याः ( भूमिका ) आपः ( जल ) रसः ( उपष्टम्भक है ). 
अपाम्‌ ( जलका ) ओषधयः ( अन्न ) रसः ( सार है ) ओषधो- 
नाम्‌ ( अर्का ) पुरषः ( प्राणियों का शरीर ) रसः ( सार है ). 
पुरुषस्य ८ शरोरका ) वाक्‌ ( बाणी ) रसः ( सार है) वाचः 
( बाणोका ) ऋक्‌ ( मन्त्र ) रसः ( सार है ) ऋचः ८ मन्त्रोका ` 
साम ( गायन ) रसः ( सार है ) साम्नः -( गायनका ) उद्गीथः 
( श्रोकार ) रसः (सारहै)। , ` 2 
... उद्गीथरूप ओम्‌ इस भ्तरकी उपासना करनी चाहिये ¢ 
ंकारदहीसे गान भरारम्भ होता है इस शिये उसको उद्गीथः 


((-0. 58011 ^11118118014 1 (7180101) \/€५8 [५0५ \/2/21185;. [2141260 0 8100111 


प्रथम अध्याय । | ५ 
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कहते ह । पृथिवी यह चराचरका..सार हे । प्रथिवीका अव- 
ष्टम्भ जल है, नलका सार अन्न है, अन्नका सार पुरूष ॐ, 
पुरुषक। सार वाणी भोर वाणीका सार मन्त्र; मन्त्रका सार 
साम तथा सामका सार ओंकार है । यह सवसे श्रेष्ट सार है 
इस लिये इसीकी उपासना करना न्याय्य ह ।* 
३ मन्त्र 
तद्रा एतन्मिथुनं यद्‌ वाक्‌ च भराणश्चके च साम च 


{ १।१।५)। | 
सान्वय अर्थं | 


तत्‌ ८ बह ) वा ८ निन्य ) एतत्‌ (अगे कदा जानेवाला ) 
भिथनम्‌ ( पेदा करनेवाली जोड़ ) यह ( जो ) | वाक्‌ (वाणी) च 
< ओर ) प्राणः ( म्राण ) च ( श्र ) ऋक्‌ ( मन्तरोंका कारण ) 
व्च ( च्मौर ) साम ( सामका कारण ) च ( क्रमशः ) 
सरलार्थ । ह 
इस आंकारकी ` माता-पिताके तुल्य उत्पन्न करनेवाली 
जोडी वाक्‌ ओर भाण हे, जो बाक्‌ मंत्रको भौर भरण सामको 


उत्पन्न करनेवाले हं । 
मावा । 


श्मंकार वाक्‌ ओौर प्राणएवायुके सम्बन्धसे उत्पन्न होता है इस 
लिये अकारी माता वाक्‌ समम्ो गयी इस लिये कर्मेन्द्र्यमिं 
वाक्‌ श्र्ठ है । ओर प्राणके पिताके स्थानम -होनेसे शरीर- 
उसका श्र ठ होना उचित ही है । तथा ओंकार हीसे सब स्ट 
होतो है यह दिखलानेवाला आगेका मन्त्र है। । 
©6-0. ऽप्वा (पाकाकषात 1 (801८) ९०३ विज ४कावावछ., 02०0 09 उव्ाधनी। 
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% रन्न । 
तेनेयं त्रयी - विद्या वतत. ओमित्याश्रावयत्योपिति 
शंस त्योमित्युदगायल्येतस्येवात्तरस्यापवितये . महिम्ना रसेन । 


(१।९१।६)! 
सान्वय श्रथ | 


तेन ८ उस प्रणएवसे ) इयम्‌ ( यह ) त्रयो ( वेदत्रयो ) विद्या 
( अथ॑ज्ञानसाध्य अनुष्ठान ›) वतते ८ चलता है ) ओमिति ८ ओंका- 
रको उचारण कर ) चाश्रावयति ( प्रैष देते है ) ओमिति ( धोम्‌ 
इसी शब्द्से ) शंसति ८ शास्र पदते . हँ ). ओमिति ( ओम्‌ इस 
शब्दसे ही ) उद्गायति ( साम पदृते है ) एतस्य ( इस ) एव 
( निश्चय ) अक्षरस्य ८ अत्तरके ) अपचित्यै , ( पूजा करनेके लिए. 
महिम्ना ( महत्वस ) रसन ( रसस ) । | 
सरलाथ । ` 
इसी भणवसे वेदोक्त यज्ञ याग।दि . चलते हं । यज्ञे 
प्रोष, शस्त्र, स्तोत्र इससे चलते हं किवहूना सब्र व्यवहार 
इसीके पूजनाथं इसीके महत्वसे व इसीके रससे होते हे । 
मावा । _ 
सब यज्ञ यागादि ओंकार हीसे -किये जाते हे । क्योकि जितने 
मन्त्र रौर अन्यवाणी दै ` सब - अओंकारकाः स्वरूप है । ओर सब 
यज्ञादि. ओंकार ही के पूजनके . लिये हैः क्योकि परमा.मा अर 
श्नोकारका अभेद है । तथा यज्ञ करके दित्य द्वारा बृष्टि होकर 
ऋत्विक्‌ दिके पराण बनते ह. उससे मन्त्र कना थौर 
क्रिया अनुष्ठानका सामथ्यं वनता है तया चन्न बननेसे पुरोडाशः . 
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मी कर सकते है । एवंच प्रणवकी महिमासे ` भ्रणवके रससे ओर 
भ्रएवर हीके पूजनाथं यज्ञ होते दै । लोक व्यवहारमं भो भ्राण- 
बायुके सामथ्येवाला 'मनुष्य ्संख्य जनतामे नदोष ओर पूणे 
म्रमावशाली सबका समाधान कारक रसमय भाषण करकं 
अमी वस्तु जनता ओर अपने लिये सम्पादन कर अधिक वल- 
वान्‌ चौर अधिक वक्ता बनत। है, इससे उसको सत्कीति सवत्र 
गायी जाती है, यह सव ओंकार हो का साध्य साधन रूप परि 
णाम समना चाहिये । 
मानव-शरीरमे पांच ज्ञनेन्द्रियां चौर पांच कर्मेन्द्रियं हें । 

सङख्याच्स्यं आदिके मतसे मन मी एक इन्द्रिय है, जो म्यारहवी' 
इन्द्रिय कहा जाता .है। इन सबका ` राजा प्राण माना गया है 
क्योकि इन इन्द्रियम किसी एक दो केन रहनेपर भी जीवन 
रह सकता है, जेसे अन्धे, गूगे, बहरे, ले, लंगढ़े भी. जीते हे 
परन्तु प्राणके अभावमें एक रण भी मनुष्य जो नहीं सकता । 
इसीलिये उपनिषदोमे प्राण . जीवनका हेतु ` कहा गया हे ! कहीं 
कहीं यह आत्मा नौर कहां ह्म तक कटा गया है 1 अधिष्ठानलवं 
सिद्धं करनेके कारण इसे आत्मा ओर सूत्रातम-रूपसे ब्रह्माण्डकी 
रतत, करमेके. कारण - यह ब्रह्म भी कहा गया है । , वास्तवमे. वात्‌ 
-मी पेसी ही है ; क्योकि प्राण विञयुद्ध सात्िक है । इसलिये यह. 
ब्रहम-ज्ञानका उत्पादक. ओर आत्मोन्नतिमें , पूरा सहायक ह । 
आणक इसी महत्त्वको. समकर देवाने भ्राणद््टिसे “उद्रीथ 


८६ उद्रीथ 3 सलिये कि 
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छ्वान्दोग्योपनिपड्‌ रहस्य । 


चकि चकः कत ऋ = 


यह *उत्‌ः अथात्‌ सखगेलाकम संचरण करनेवाला, गीः अर्थात्‌ 
छन्तरित्त लोकम विचरण करनेवाला, . ओर (“थ अथात्‌ मर्त्य- “. . ` 
लोकमें भ्रमण करनेबला है | ` प्राण ही वायु है । वह स्वर्ग तथा 
अन्तरिक्षम श्योर शरथिवीपर वाहरो हवाके रूपमे धमत। है, पर 
मुष्यके शरीरमं बह पच्च प्राणके रूपमे रहता है । पूरक, कुम्भक , 
आर रेचक आदिके दारा शरीरके भीतरकी हवाका तंन प्रकारकी 
बाहरी हवाके . साथ उपासनामे सम्बन्ध ध्या जाता है। इस 
विषयका निन्नलिखित मन्त्र देखियेः- 

च मन्तर। 

अथ ह य एवायं मुख्यः भराणस्तमुदगीथसुपासाज््वकरिरे। 

तं हासुरा ऋत्वा विदध्वसुयथाऽइमानमाखणमृत्वा विध्वंसेत । ` 


(१।२1७)। 
सान्वेय पदाथ । 


अथ ( धनन्तर,) ह॒ (प्रसिद्ध) यः(जो) एव (दही). 
अयम्‌ ( यह ) सुख्यः ( भ्रष्ठ ) प्राणः ( प्राण है ) तम्‌.( उसे ) ` 
उद्रोथम्‌ ( ब्रह्म सममः कर ) उपासाच्क्रिरं ( उपासना की ) तम्‌ 
( उसे ) ऋत्वा ( प।कर ) हं (प्रख्यात ) अयुरा ८ दानत्र ) 
ही विदध्व॑ुः (छिन्न भिन्नही गये) यथा (जसे) आखणम्‌ 
< अर्भद्य ) अदमानम्‌ (पत्थरको) ऋल्रा (पाकर) विध्वंसेत (भिद्रीका 


पिण्ड छिन्न भिन्न दो जाय ) 
सरलाथ। 


पश्चात्‌ यह नो परसिद्ध भर श्रेष्ठ पराणैः उसे बह्म ही 
समकर देवाने उपासना की ; भओरौर उसे पाकर भ्रसुर बा ` 
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आसुरी टत्तियां इस भकार छिन्न भिन्न हो गयीं, जेसे अमेय 
पाषाणको पाकर मिका पिरड छिन्न भिन्न हो जाता है । 
मावाथं | 

छयान्दोम्योपनिषतके इस मन्त्रके पहले तीन चार मन्त्र एेसे है, 
जिनमें नेत्र; भत्र, नासिका ओर मनके अधिष्ठाठ्‌ देवताकी 
दृष्टिसे उद्रीथकी उपांसना करनेमे दुःखोत्पादकत्वं बताया गया 
है । इसका कारण यह लिखा है कि नेत्र, भरो, नासिका 
ओर मन द्वारा मलो ओर बुरी-दोनो तरहकी वस्तुं 
देखी, खुनी, संधी ओर सङ्कर्प की जाती है। इसलिये 
इनके अधिष्ठातृ देवताको दृष्टिसे उपासनामे असुर या असद्धाव 
विध्न डालते हं । किन्तु स॒ख्य प्राणमं. यह बात नहीं है; 
वर्योकि वह तोनो लोकोमें विचरण करनेके कारण - जुद्ध- 
साच्तरिक है ; ओर पिण्ड-त्रह्माण्ड दोनोकी रक्ञा करनेवाला है । 
इसीलिये देवों वा महा-घुरुषोने इसीको प्रतीक मान कर उपासना 
की ; रोर उपासनामें असुर या च्रसद्धाव कोई विघ्न न डाल सके । 

प्राणकी महिमा अगले तीन मन्त्रोमिं दिखायी गयी है! 

६ मन्त्र। | | 

तं हांगिरा उदगीथमुपासाञ्चक्र एतयु एवाऽङ्िरिसं मन्य- 

न्तेऽङ्गानां यद्रसः । ( १।२। १०)। 
सान्वय पदार्थं । ` 

तम्‌ ( उस ) ह ( प्रसिद्ध भराणको ) अज्ञिराः ( अङ्गिराने ) 

उद्रीथम्‌ ( त्रिलोकमं सच्वरणशील व्यापक. मानकर ) उपासा- ` 
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श्चक्रं ( उपासन। की.) एतम्‌ उ ` (इसको) एव (ही) 
आङ्गिरसम्‌ ( अङ्गिरा ) मन्यन्ते ( मानते हँ ) अङ्गानाम्‌ ( चङ्गोमे 
यद्‌ (जो ) रसः ( रस )। 
सरलाथ । ` 

उसी पूर्वोक्तं भसिद्ध भराणको उद्गीथ. अर्थात्‌ व्यापक 
ब्रह्म मानकर अद्रा नामक ऋषिने उसकी उपासना की । 
भाणियोके शङ्खम जो रस वनाकर पहु चाता हे, उसे हो 
अङ्गिरा कहते दे। 








७ मन्त्र | 
तेन तं ह इहस्पतिरुदुगोथपुपासान्चक्र एतमु एव टहस्पति“ 
मन्यन्ते वागूषि वृहती तस्या एष पतिः। ( १।२। ११)! 
सान्वय पदाथ 
तेन ( इस हेतु ) तम्‌ ( उस ) ह ८ प्रसिद्ध रणको ) बृहस्पतिः 
८ बृहस्पतिने ) उद्रीथम्‌ ( उद्गोथ मानकर ) उपासाच्चक्र ८ उपा- 
सना की ) एतम्‌ उ एव ( इसीको ) बृहस्पतिम्‌ ( बृहस्पति ) मन्यन्ते 
( मानते हैँ ) हि (कारण ) वाक्‌ ८५ वचन रूप जो) बृहती . 
( वाणी है ) तस्याः ( उसका ) पतिः ( खामी ह ) 1 
सरलाथ। 
इसी लिये उस प्रसिद्ध भ्राणको दी उद्गीथ ( ब्रह्म ) 
मानकर दस्यति आषिने उसकी उपासना की । वारीका 
नाम वृहती अर्थाच ज्ञान है शरोर उसका खामी यह भाण है, ` 
इससिये उसी भाणकरो विदान्‌ लोग दृदस्पति कहते हे । 


२ 
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विपि ५ 








८ मन्वर। ‡ 
तेन .तं हायास्य उदगीथसुपासाञ्चक्र एतमु ` एवायास्यं 
मनयन्त अआस्याद्रदयते । ( १।२। ९२) । 
सान्वय पदाथ । 
तेन ( उखं हेतु ) तम्‌ ( उसी ) `( प्रसिद्ध ) आयास्य 
( भायास्यने ) उद्रीथम्‌ ( उद्रीथ मान ) उपासाश्वक्र ८ उपा- 
सना को ) एतम्‌ एत्र हि ( इसीको ) ` आआयास्यम्‌ ( आयास्य ) 
मन्यन्ते ( मानते हैँ ) यत्‌ ( क्योंकि ) आस्यात्‌. ( इन्द्ियरूप 
दवारांसे ) अयते , सथ्चरण करता है ) 1 
४ सरलाथे। 
शरोर इीक्षिये उस भसिद्ध भराणक्नो बरह्म खूप मानकर 
आयास्य नापरक्र ऋपिने उसकी उपासना की । उसीको विद्र- 
ज्जन शआ्रास्य कहते हं ; कारण, इन्द्रियरूप द्रारोसि संचरण 
करता इ) 
मवा | 
प्राण ही अङ्गोमें रस पहु चानेके कारण अङ्गिरा, ज्ञान उत्पन्न 
करनके कारण बृहस्पति, अर शरीरम संचरण करनेके कारण 
आयास्य है । 
अनव च्रगले मन्त्रमे यह बताया जाता है कि वाक्ूका कारण 
भ्राण ही है 1 भराण : इसलिये कारण है ` कि उसकी नौर अपानकी 
सन्धि-रूपः जो व्यान है, उसको सदायताके विना बाक्का उच्ा- 
रण ही नही. दो सकता। ` ` 
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१२ छान्दोम्योपनिषद्‌ रहस्य । 


| < मन्त्र ! 
श्रथ खलु व्वानयेवोद्गीथपुपासीत यद्रं भाणिति स भाणो 
यदपानिति सोऽपानोऽथ यः प्राणापानयोः सन्धिः सच्यानो यो 
व्यानः सा वाक. तस्मादभाणन्ननपानन्‌ वाचममिन्याहरति । 
(१।३।३.)। 


त कि 





सान्वय पदाथ । 

प्रथ -खलु (श्व ) व्यानमेव ( व्यान वायुको ही ) उद्रीथम्‌ 
८ उद्रीथ मानकर ) उपासीत (उपासना करे ) यद्रे (जिस वायुको) 
प्राणिति ८ मनुष्य बाहर निकालता है ) स प्राणः ( वह प्राण हे ) 
-यत्‌ अपानिति ८ जिसे भीतर खीं चता है ) स अपानः ( वह्‌ अपान्ध 
है) श्रथ ( श्र) यः ८ जो) प्राणापानयोः (राण शौर अपान 
वायुश्यो का ) सन्धिः ( भिलानेवाल। है ) सः व्यानः ( वह व्यान 
है) यो व्यानः (जो व्यानदै ) सा वाक्‌ (वही वाणी है) 
तस्मात्‌ ८ इस कारण ) अप्राणन्‌ नपानन्‌ ( प्राण ओर अपान 
वायुश्मोके व्यापारको न करता हृ्ा भो मनुष्य ) वाचम्‌ ( वचन्‌ ) 
-अभिग्याहरति ८ बोलता है )। 

सरलाय। 

व्यान वायुको ही व्यापकतव्रह्म मानकर उसकी उपासना 
करे! जो वायु सुख ओर नासिकाके द्ररा बाहर निकाला . 
जाता है, उसे भाण कहते है ओर नो वायु नासिका ओर ` 
सुखकषे द्वारा भीतर तो सीव लिया जाता है, -कषिन्तु किर 
` व्बाहर नहं निकलता, बही ्र॑पान है ! भाण ओर अपानकीः 
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प्रथम अध्याय । १३. 





कि 


सन्धि भ्र्थात्‌ येल करानेबाले. वायका ही नापर व्यान. 
हे। उसीको वाणी भी कहते हँ । अतः मनुष्य प्राण ओर 
मपानका प्रयो रके भी वचनका उच्चारण करता दे ! 
मावाथं | 

मन्त्रम यह बताया गया है कि प्राण मौर श्पान वायुकी 
सहायताके बिना केव व्यानकी ही सहायतासे बाणोका उचारण 
होता है; इसलिये व्यान दही बाणी कहा गया है! . व्यानको 
कारण, अौर वाणोको कायं कहना मन्त्रका अभिप्राय है। ओर 
व्यानको जो बाणो कहा गया है, उसका तात्य कायेकारणएकी 
छभेद्‌-विवत्ता भर हे 

अव प्राणको उद्रीथ रूपसे महिमा देखिये | 

१० मन्त्र | 

श्रथ खलृदगीथात्तराख्युपासीतोदगीथ इति प्राण एष : 
त्मानं ह तिष्ठति वामीर्बाचोह गिर इत्याचत्ततेऽन्नं थमन्ये 
हीदं सव स्थितम्‌! (१।३। ६) । 

सान्वय पदाथ । 

अथ खलु ( उद्रौथको उपासनाके अनन्तर ) उद्रीथाक्षराणि 
( उद्रोथ शब्दम जो अक्षर हैँ उनकी ) उपासीत ८ उपासना करे ) 
उद्+गीथ इति ` ( उदू गी नौर थ ये तोन अन्तर उद्रीथ शब्द 
म हँ ) प्राण एव उत्‌ ( प्राण ही उत्‌ है ) हि ( क्योकि ) प्राणेन 
( श्राणसे ) उत्तिष्ठति ८ जगत्‌ उठता है) वाग्‌ गीः ( वाक्‌ ही 
गीं है) हि (क्योकि) बाधः ( वचनोको ) गिरः ८ वाणी ) 
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र) 


्‌ 


सितम्‌ ( शित है ) । 


१४ छान्दोग्यो पनिषद्‌ रहस्य 1 


कि क ति तिति ज जि कि कि किक कि 


इति ( एेसा ) आचक्तते ८ विद्धान्‌ कहते है ) अन्नम्‌ थम्‌ (“थ 


अन्न है क्योकि ) अन्ते ( अन्नमें ही ) इदम्‌ सवेम्‌ ८ यह सव 


सरल्ाथ। 
मव उदगीथ शब्दके प्रत्येक अत्तरको समभ 1. इसम 


उत, गी रोर थये तीन अत्तर हं। इनमें “उत्‌ यह भार 


वाचक हे, इषलिये र पभराणके ही द्रारा मनुष्य उठता ह 


अर्थात्‌ त होत्रा हे। वाक्‌ अर्थात्‌ बाणोका दी नाम 


“गी” हे, क्योकि विद्रानोनि वाक्हीको (गी? कहाहे। थ 
्रत॒र अन्नकरा वोधक है, इसलिये कि संपृ पराणियोंका 


समूह अन्ने ही आधार पर स्थित है । # 2 
छव लोक-च्मादि दृष्टिसे ग्र।ण-रूप उद्रीथकी महिमा देखिये । 
११ मन्त्र | 


दयरेवोदन्रित्त गीः पृथिवी थमादित्य एवोद्रायुर्गोर- 


भिस्थ' सामवेद एवोयलु्वेदोगीं गेदस्थं दुग्पेऽस्मे वाग्‌ दोहं 


-यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एतान्येवं विद्रानदगीथा- 
त्रारयुपास्त उद्गीथ इति । (१।३।७)। 
| सान्वय पदाथं। 
द्यौः एव उत्‌ (द्य तोक दी उत्‌ है) अन्तारक्तम्‌ ( अन्ट- 
रिक्ञ हो ) गीः (गी है) परथिवी थम्‌ (-प्रथवी हीथ हे) आदिय 








मन्त्रम “ गी ”› शब्दसे तेज चर.“ थ “ शब्दस पाथिव 


जल विवन्तित है 
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प्रथम ध्याय । १५ 


किक + + 


एव उत्‌ (आदित्य वा सूय्ये ही उत्‌. है ) वायुः गीः (वायु गी 
है) अभिःथम्‌ ( अभन्नि थ है ) सामवेद एव उत्‌ ८ सामवेद उत्‌ ) 
यजुश्ैद गोः ८ यजुवद गी ओर ) ऋग्वेद थम्‌ ( ऋग्वेद थ है) 
वाग. ( वाग्देवी ) अस्मै ( उस साधकके लिये ) दोहम्‌ ( दधको ) 
दुग्ध ८ स्यम्‌ दुहती है ) दोहः ८ अखतमय दूघहै) यः (जो 
कु मो ) वाचः ( दाग्देवताका ) यः ८ जो साधक ) उद्रीथात्ञराणि 
८ उद्रोथके अकररोको ) एवम्‌ विद्वान्‌ (पूर्वोक्त रोतिसे जानता 
इमा ) उपास्ते ८ उपासना करता है वैह') अन्नवान्‌ ( प्रचुर 
धनाय ओर ) अन्नादः (पेदवयें मोग करनेवाला ) भवतिः 


` {होता दहै) 





सरलाथ। 

लोकों द्य लोक ८८उत्‌ः' दे, क्यों किं सवसे ऊपर स्थित हं 

शार अन्तरित “गी” हे, क्योकि वाणी (या शब्द) का आधार 
अन्तरित्त वा आकाश है, भौर परथिवी “थ = है, क्योकि सब 
भ्राशियोकि उदरनेक। स्थान परथिवी हे । देवताभोमे आदित्य 
८८उत्‌ है, क्योकि ऊपर रहता हे ¦ वायु “गी? दै, क्योकि, 
वायुके करण वाणी ङ्गा उच्चारण होता है, इसलिये कार्यकारण 
के अरभेदसे बाय“ गी ” कहा गया 1 अनि ८ थ "दै, क्योकि 
यज्ञीय पदाथ अभ्रिमे ही स्थापित किये जाति ह । इसी भकार 
वेदम सामवेद ८“ उत्‌?” यजेद्‌ “ गी ‡ ओर ऋग्वेदको 
श्य कहते ह । वाग्देवी उस दोग्धा साधकके अथं अयना 
ही दोहन करती ह अर्थात्‌ भरकाश करती हे । नि ह्नासुभ्रोके लिये 
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१६ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


कनकं ति ज कत जि कितो ततो किः क 





१ [1 जे र त ज जः ~ स जि जो कः क न्य 


वेदांका तत्छ ही; अमृतमय दृध हे । जो साधक पूर्वोक्त रीतिमे 
उद्गीथ शब्दके अत्तरोंको जानता हरा उनकी उपासना करना 
हे, बह धन धान्यादिसे एेखव्यवान्‌ होकर सम्पुरा पदवय्यके 
भोगनेके लिये समथ होता है| 
भावाथ स्पष्ट हे | 
छव अगले मन्त्रम उद्रोथको मदहिमाके अनन्तर ओआंकारके 
विभिन्न दित्य भारवोको उपासनाका रूप ओर फल देखिय । 
९२ मन्त्र | 
देवा वे मस्योर्विभ्यतञ्चयीं विद्यां भाविशंस्त.हंदोभिराहाद- 
यनूयदेभिरच्छदयंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ । (१।४। २) 1. 
सान्वय पदाथ । ॥ 
देवाः ( देवता लोग) वे (निश्चय) खत्योः ८ मृद्युसे ) 
विभ्यतः ( उरते हुए ) त्रयीं विद्याम्‌ ( ऋर्‌, यजुः अर ॒साम 
वेदोमं ) प्राविशन्‌ ( पेठ गये ) ते ८ उन्हाने ) छन्दोभिः ( कञ- 
कारडविभि या सकामोपासनाते ) अच्छाद्यन्‌ ८ द॑क लिया ) यत्‌ 
( जिस कारण ) एभिः (शन न्स देत्रता्यनि ) अच्छादयन्‌ 
` ( आच्छादित किया ) तत्‌ ( इसलिये ) छन्दसाम्‌ ( छर्दोका >) `: 
छन्दस्वम्‌ ( छन्दपन है ) । 
सरलाय। 
देवता मृल्युक्े भोत होति हए ही वेदवय अर्थात्‌ ऋक्‌ ; 
यजुः भ्र सामवेदोमिं पेठ गये अर्थात्‌ उनकी शरण ली रौर 
गायत्री आदि छन्दोसेःआच्छदित इए भथात्‌ः वेदिक मन्बोकां 
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प्रथम ध्याय । १७ 





खबर मनन करने लगे! जिस कारणसे देव लोग इन छन्दसे 
आच्छादित हए अर्थात्‌ उनका मनन करने लगे, उसी कारण 
छन्दोका छन्दस्त्र है; अर्थात्‌ उन मन्त्रोका नाम छन्दस्‌ पडुने 
का यही कारण दे। 
१३ मन्त्र । 

तानु तत्र मृ्यर्यथामरस्यमुदके ` परिपदयेदेवं पय्यपर्यदचि 
सान्नि यज्ञपि तेनु विच्छोरध्वा ऋचः साम्नो यजुषः स्वरमेव 
भाविन । (१४।३)। 

सान्जय पदाथ | 
+ यथा (८ जैसे ) मत्यम्‌ ( मद्लीको ) उदके ( जलम ) परि- 
पद्येत ( देल लिया जाता है ) एवम्‌ ८ वसे ही ) सत्यु: (प्युने) 
उ ८ निश्चय ) तांन्‌ ८ उन देवको ) तत्र ( उस ) ऋचि ( ऋग्वेदं ) 
सान्नि ( सामवेदमे ) यजुषि ८ यजुवेदमे स्थित ) प्येपदयत्‌ ( देखा ) 
जु ( तकरवितकपूर्वक ) ते ८ वें देव ) वित्त्वा ( मृष्युके इस ज्यापार- 
कों जानकर) ऋचः ( ऋग्वेद ) साम्नः ८ सामवेद ) यजुषः 
( यजवेदसे ) उम्‌ ( उपरिस्थित होकर ) ( खरमेव ) ( ओंकार 
ही ) प्राविशन्‌ ( प्रविष्ट हृए ) 
सरलाथे। 

जिस भकार मछ्लीको ` जलम धीवर देख लेता हे, वेयेः 
ही यत्यने यज्ञः ओर साम इन वेदव्रयकी शरणमे 
र्यात्‌ सकाम करम्मपधमे भाखूढ्‌ उन देवों अर्थात्‌ विद्वानों 
को देख लिया । फिर तरक वितर्के द्वारा उन देबोँने मत्यके 
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१८ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


॥ सभे ॥ । + न्क 
ज जिते जि जो त कि भः जि कि जः = जित क कः कि जक तिकि निने |: 


व्यापारको सममकर ऋण्वेद्‌, सामवेद भ्रोर यजुर्वेदंसे भो ऊपर 
स्थित भराव ओंकारकी शरण ली भर्थात्‌ सकामोपासना होड 
-निष्काम कम्पके द्रारा ज्ञान मार्गको अवलम्बन क्या। ` ` 
१४ मन्त्र । 

यदा वा ऋचमा्रोत्योमित्येवाति स्वरत्येवं सामेव यज्ञ॒रेष 
उ खरो यदेतदक्तरमेतदमतपभयं तस्म विहय देवा अमृता अभया 
अभवन । ( १1४1४) 

सान्वय पदाथ 

यदा ( जव ) वै ( निश्चय ) ऋचम्‌ ( ऋग्वेदको ) श्याप्रोति 
.( श्राप करता है ) ` ओम्‌ इति एव ८ अकारा ही ) अतिसखरति 
,( सादर उच्चारण करता है ) एवम्‌ ( इसी भकार ) सामं ( सांम- 
वेद्‌ ) एवम्‌ ( एेसे ही ) यजुः ( यजुवेदके भी पूव शकार उच्वारण 
होता है ) एषः ( यदी ओंकार ) उ (८ निश्चय ) खवर: ( स्वर हे ) 
यत्‌ ८ जो ) एतत्‌ ८ यह ) श्चखतम्‌ ८ अमृत ओर ) अभयम्‌ 
( अमय च्ोंकार है ) तत्‌ ( उस ओंकार रूप ब्रह्मम ) प्रवि 
८ वैठ्कर ) देवाः ( देव लोग ) अगताः ( अमृत ओर ) चरमया 
८ अमय ) अभवन्‌ ( हुए ) । ६ 

सरलाथ । 

जव कोई ऋम्वेदको भाप्न करता हेतो निश्चयपूवक वह 
अराव अ[कारका ही ` सादर उच्चारण करता इ । तात्पय्यं यह 
कि कक, यजुः भर. सामके मन्त्रो के -उचारणके पूवे ॐ के 
उच्वारणकी विधि ३, अतः विना ॐ के उचारणके किस 
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प्रथम अध्याय ` १६ 
मन्त्रके उच्चारणका फल नदीं होत।। इसलिये उसीका उच्चारण 
पहले किया जाता है । इसी तरह सामवेद भर यलर्वेदके भीः 
पूवे खर वा “भ्रोंकार का उच्चारण होता है। निश्चय यही 
ओंकार खर हे अर्थात्‌ अविनाशची बरह्म हे। यह जो अमृत दै 

` ओर अमय है, उस ब्रह्मको पाकर देवत। लोग भी भमर शरोर 
अभय हए । 





भावाथ | 

ओङ्कारमें देवी चनौर आसुर माव हैँ । काम, क्रोध, मोह, लोभः 
छर सकाम उपासना रादि आसुरी भाव हैँ । इनसे दुगेति होतो 
ह । इनसे रहित होकर सात्विक मावसे जो उपासना की जती है 
बह देवी" कही जाती है जिससे पितृलोककी भ्रापि होती है। किन्तु. 
इनसे विलत्तण आतम मावांसे जो ओङ्कार व्रह्मकी उपासना की 
जातो है, उससे देवयानकी प्रापि होतो है । 

अव शगले मन्त्रोमे अओंकारकी महिमाक। वणन करते इए 
आदिष्योपासनाका फल अर. स्वरूप वणेन किया गया है । 

१ पन्त | 

श्रथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ 
इत्यसौ वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव ओमिति। घेष 
स्वरन्नेति ।.८१।५।१) 

 सान्वय पदाथं 

अथ (अनन्तर) खल (प्रसिद्ध) यः (जो) उद्रीथः ८ उद्रीथ है) 

सः (वह) प्रणवः (आङ्कार है) यः (जो) रणवः (प्रणव है ` 
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२० छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 
सः (वह) उद्रीथ (चओोङ्कार है) एषः (यह) उद्रीथः (उद्रीथ) एषः 
(यह) प्रणवः (प्रणव) वै (निश्चय) असो (यह) आदिय 
(अविनश्वर सयं है ) हि ( क्योकि ) एषः ( यह सूयं ) ओमिति 
( ओङ्कारको महिमाकों ) खरन्‌ ( भजता हुता ) एति ( उद्यका 
प्रप्र होता है ) | 


सरला 
जो (सामवेदिय क्रा) उद्शीथ है, वही ऋभ्बेदियोका भराव ` 
हे ; ओर जो इनका भरव है, वही छन्दोग्यमं उदगीथ हं । यह 
उदगीथ अौर भरणव आदित्य इ भरथात्‌ अविनाशी ब्रह्म हं; 
क्यों कि यह ॐ को मजता हा उदय होता हे । 
| १६ 
एतयु एवाहमभ्यगासिषम्‌। तस्मान्मम ॒वत्वेभेकोसीति ह 
कौषीतकिः पुत्ुनाच । रदमीस्त्वं - पर्याव्तयाद्हवो वे ते 
भरविष्यन्तीत्यधिदेवतम्‌ । ( ५।१।२.। 
सान्वय पदाथे। . 
ह ( प्रख्यात ) कौषोतकिः ( कुषोतक नामके ऋषिने ) पुत्रम्‌. 
( अपने पुत्रको ) उत्ाच ( कहा ) एतम्‌ एव (पूर्वोक्त आदियको) 
अहम्‌ ८ मेने) अभ्यगासिषम्‌ ( विधिवत्‌ गाया था ) तस्मात्‌ 
( इस कारण ) मम ( मेरा ) खम्‌ ( तू ) एकः ( एक हो पुत्र) 
असि (है) खम्‌ ८ तू ) रदमोन्‌ (सृयंको किरणोको) पयोवतेयात्‌ 
( समत्र देख ) ते ( तेरे) बै { निश्चय) ` बहवः ( बहुत पुत्र ) 
मनिष्यन्ति ८ होगे ) इति अधिदेवतम्‌ ८ यह अंकारके मजनसं 
देवताकी मदहिमाका वणेन है, सो समाप्त इश्या । ) 


चि 





च्छ 
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प्रथम अध्याय । २१ 





सरला । 
कुषीतक नापके विख्यात ऋषिने अपने पुत्रसे यदी कहा 
करि पुत्र ! भने विधिपूर्वक उसी ओंकार रूप आदित्यकी उपा- 
सनाकीथौ; इस लिये द्‌ मुभे एक पुत्र भराप्र हृभा। अभवत्‌ 
सूयकी किरणों की उपासना कर ताकि तुभे भ्रनेक पुत्र भप हों । 
तात्पय यह कि एक दृष्टस उपासनाका एक फल ओर अनेक 
-दष्टिसे उपासना करनेसे भनेक फल पराप्त होते है । उन्दी सूर्यथ- 
-रश्पियंको अर्थात्‌ ब्रह्मकी शक्तिको भली भांति देख । 
ओका मजनसे देवोंको महिमाका यह बीन समाप्त हृ । 
६ १७ मंत्र । 
अथाध्यामम्‌ य॒ एवायं सुख्यः भाणस्तपुद्गीथमुपासी 
तोमिति येष स्वरन्नेति। (१।५।३)। 
 सान्वय पदाथ । 
श्रथ ( अनन्तर ) अध्यात्मम्‌ ८ प्राणोमें श्यं छी सत्ताका व्या- 
'ख्यान होता हे । ) यः (जो ) एव ( हो ) अयम्‌ ( यह्‌) युख्यः 
(भ्रष्ठ) प्राणः ( वायु है) तम्‌ ( उसर्मे ) उद्रीथम्‌ ( उद्रीथको 
भावना करे ) अमिति ( ओम्‌ पदसे हो ) स्वरन्नेति (कीति प्रकाश 
` करता हृत्य जाता हं ) 
सरलाथे। 
अवर प्राणों री सत्ताका व्यारषान होता है। यह जो 
सवं प्रधान प्राण है, उसीको उद्गीथ समभे, क्योकि यह भागा 
ॐ पदसे दी बाङ्‌ भृति इन्द्रियोको पतित करता ३ै। 
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२२ छान्दोग्यो पनिषद्‌ रहस्य । 


कि ज 0 आकि 





२८ मन्त्र | 

एतमु एवाहमभ्यगासिषम्‌ तस्मान्ममत्वपेकोसीति इ कौ- 
पीतक्किः पुत्रमुवाच । प्राणाँस्त्वं भूमानमभिगायताद वहवो 
वे मे भ वष्यन्तीति। (१।५।४) 

सान्वय पदाथे । - 

ह ( प्रसिद्ध ) कोषीतकिः ८ ङपोतक ऋषि ) पुत्रम्‌ ८ अपने 
पुत्रको ) उवा च ( बोले.) एतम्‌. उ एव ( इसीकों ) अहम्‌ ८ मने ) 
अभ्यगासिषम्‌ ८ च्रच्छी तरहसे गाया था या उपासना को थी). 
तस्मात्‌ ( इसलिये ) मम ( मेरा ) त्रम्‌ ( तू ) एकः ( सुयोग्य पुत्र) 
असि ( है ) इति (यह) तवम्‌ ( तू ) ममानम्‌ (विशाल या दूयापक).° 
प्राणान्‌ ( प्राणोको ) अमिगायाद्‌ ( अच्छी तरह गा ) मम (मेर). 
बहवः ८ नेक पुत्र ) भविष्यन्ति ( होगि ) 

. सरलाथ। 

उस विख्यात कुषीतक ऋषिने अपने पुत्रको उपदेश 
दिया क्रिहे पुत्र! मेने उसी सर्वश्रेष्ठ भाण [ ब्रह्म ] की 
अच्छी तरह उपासना की है । त्‌ मेरा सुयोग्य पुत्र ३, इसलिये 
यह कामना करके कि येरे मी अनेक सुयोग्य पुत्र होगे, अतः उस 
व्यापक या अनेक शक्तेश्ाली प्रणकी मली भांति उपासना 
कृर्‌। 

भावाथ | 

इन मन्त्रो श्चा संक्तेपमे तात्पय.यह हे किं आदित्य ही अणवः 

उद्रीथ ओर अकार है । इसकी जो एक दृष्टिसे उपासना कंरता है 
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म्रथम अध्याय | रद 


( 
+ +) 


उसको एक फल अथोत्‌ आ्रादित्यलोक मिलता है, रौर जो अनेक 
दृष्टियों तथा सकाम मावसे उपासना करता है, उसे नरवर अनेक 
लोक प्रप्र होते हैँ । | 

अव अगले मन्त्रोमे सामके निगूढ रहस्य, विविध `लोकोंका 
-उपमा-मूलक अर महिमा-परक विवरण तथा च्ाध्योस्मिक ` तत्त्व 
-समस्ाया गया हे । | 








१₹ मन्न | 
इयपेवग ग्निः साम तदतदेतस्याम्रच्यध्य॒ढ' साम तस्मादच्य- 
ध्यं साम गीयते । इयपेत्र साभ्रिरमस्तत्साम । (९।६। १) । 
सान्वय पदाथ । 
इयम्‌ ८ यह परथिवो ) ऋग्‌ ( ऋवेद है) अस्मि: ( ख्नि ) 
साम (सामयेद्‌ है) तत्‌ (क्योकि) एतत्‌ ( यह ) साम 
-(८ सामवेद ) एठध्याम्‌ ( इस ) ऋचि ( ऋगवेदम ) अध्यूढम्‌ 
८ अन्तर्छोन है ) तस्मात्‌ ( इस कारण ) ऋचि ( ऋग्मन्तरोमें ही ) 
छध्ूढम्‌ ( लगाकर ) साम॒ ( सामश्लर विशेष गाया जाता है 
इसके अतिरिक्त साममे जो पहला ) सा ( सा प्रकाशक शव्द है 
उसका अथं ) इयम्‌ ८ यह एथिवी ही है ) अमः ( अम्‌ प्रकाश 
जों आधार हैः वह) अभ्रिः (अभ्निदहै) तत्‌ (वह) साम 
-( सामरूप है ) । । - 
सरलाथ । 
यह पृथिवी ही ऋण्वेदः श्र अभि ही सामवेद हे। पृथिवीम 
` अधिके .सप्रान वही सामेद ऋष्ेदमे अन्तलीन है, इसीलिये 
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र्ध छान्दोग्योपनिषद्‌ ररस्य । 


जिति 
। + +: सि जि १ क क क गक 





सिपि 0 


ऋगपन्् सक्त ही साम गाथा.जता है । इसके ्रतिरिक्त सापमें 
-जो पहल। अत्र सा" दै, उस 1 अर्थं प्रथिवी अर. अरम" 
का श्रथ अभ्निहै। ये दोनों पद-पामरूप है। भ्र्थाति ये साम 
-रूप ह । 
। २० मव्र। 
अन्तरिच्मव््वायुः साम । तदेतदेतस्यृच्यध्यदं॑साम 
तस्मादच्यध्युढ साप गायतेऽन्तरिक्तपेव सा वायुरमस्तत्साम । 
.(१।&। २ )। 
` सान्वय पदार्थं | 
अन्तरिक्तम्‌ एव ( अन्तरि हो ) ऋग्‌ ८ ऋगयद्‌ है ) वायुः ° 
(वायु ) साम ( सामवेद है ) तन्‌. दतत्‌ ८ सो यह वायु रूप ) 
साम ( सामयद्‌ ) एतस्याम (-अन्तरित्त रूप ) ऋचि ८ ऋराबेदमें ) 
अध्यूढम्‌ ( अन्तगत है ) तस्मात्‌ (उस कारण ) चच अध्य दम 
 ( ऋमन्त्ाम दी ) साम ( सामल्वर ) गीयते ( गाया जाता है ›) सा 
(सा)अन्तरिक्तम्‌ ( अन्तरित्त है )यमः ८ अरम) वाय ( वायु है) 
तत्‌ ८ दोनो ) साम ( साम है ) । 
सरला्थ। 
अन्तरित्त ही ऋम्बेद ओर वाय सामवेद & सो 
यह वायु सदश सामवेद, अन्तरिक्तस्वरूप ऋष्वेदके अन्तर्गत 
. है । इपलिये ऋगमन्नोके साथ दी सामवेद गाया नाता है। सा 
 अन्तरि्के लिये श्रोर.्रम वायुके सिये है उन दोनोके योगसे 
साम पद होता है 
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ऋक केकी ` 


 म्रथम अध्याय । २५ 


तिकि 
| 








. २१ मंव्र। 
द्ौरेवरगादित्यः साम॒ तदेतदस्याश्च्यध्युढ साप तस्परा- 
दच्यध्यदरं॑साम॒गीयते। चौरे साऽऽदिसोऽमस्तंत्साम ॥ 


( १।६।३)। 
सान्वय पदाथ । 

द्यौः ए (द. लोक हो) .ऋग्‌ .( ऋष्वेद्‌ ह ) अदि 
( आदिय ) साम ( सामवेद है) तत्‌ ८ इसो कारण ) एतत्‌ 
(८ यह आदिय समान ) साम ( सामखर ) एतस्याम्‌ ८ इख य॒ लोक 
के सदश ) ऋचि ( ऋगमन्त्रोमे ) अध्यूढम्‌ ( अन्तग ह ) तस्मात्‌ 
८ इस कारण ) ऋचि अध्युढम्‌ ( ऋग्मन्त्रयुक्त ) समि ( सामस्वर ) 
गीयते ८ गाया जाता है) योः एव . ( ्‌.लोक ही ) आदि 
(्दियहै) सा (सारूपहै) अमः (अम शाब्दा अथ) 


तत्‌ ( दोनो ) साम ( साम हँ ) 1 
सरलाथ } 


द लोक दी ऋम्ेद भोर आदित्य ही सामवद है। यह 
रादित्य समान सामरेदं च्‌.लोक नामक ऋग्बेदकं अन्तगत 
1 इसलिये ऋग्मन्बोके साथ टी सामवेद गाया जाता हं। 
द्र सोक ही “सा सखरूप ह भोर “अमः आदित्य स्वरूप ¦ 
इन दोनोके पेलसे साम. पद होता ई । 

" २२ मन्त्र। 

नत्व्रारयेवक. चन्द्रमाः साम । तदेतदेतस्यामरच्छध्युदढं साम ` 

तस्माद््यध्यदं साम गीयते। नत्तव्राएयेव सा चन्द्रमा अम्‌- 


स्तत्साम । (१।६।४ )। 
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२६ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


ति तिः ॐ चत सोपि 





सान्वय पदाथ । 
सत्राणि एव ८ नच्तत्र ही ) ऋग्‌ ८ ऋण्येद्‌ है ) चन्द्रमा 
( चन्द्रमा ) साम ८ साम स्प है ) । तत्‌ ८ इसी कारण ) एतत्‌ 
( यह चन्द्र समान ) साम ( सामस्वर ) एतस्या ( इस नन्तृत्र 
सदश ऋग्वेदे ) अध्युदम्‌ ( अन्तग॑त है ) तस्मात्‌ ८ इस कारण ) 
ऋचि अध्य॒ढम्‌ ८ ऋग्मंत्रयुक्त ) साम ( सामस्वर ) गीयते ( गाया 
जाता हे ) नक्षत्राणि एव ८ नक्षत्रही ) सा (सारूपदहै) अम 
< चरम ) चंद्रमाः ८ चंद्र) तत्‌ ( दोना ) साम (८ साम है)। 
सरलांथ । 
नत्र ही ऋगवेद है, चन्द्रमा सामवेद है, चन्द्र॒ समान < 
-सामवेद नच्चव्र॒ सदश ऋकू प्रतिष्टित हे। इसी कारण 
ऋग्ंनोंके साथ साम गाया जाता है। नक्तव्र ही “साः रूप, 
नौर चन्द्रमा शम" है। इन दोनोके पेलसे साम पद होता है। 
२३ मन्त्र ।. 
श्रथ यदेतदादित्यस्य शुक्लं माः सेवर्गथ यन्नीलं परः ष्णं 
तत्साम । तदेतदेतस्याग्रच्यध्युढं साम । तस्मादृच्यध्युटं साम 
गीयते । (१।६।५)। | 
 सान्वय पदाथ | 
अथ ८ त्रिभुवनके ज्ञानके अनन्तर तदन्तगेत -शक्तिके ज्ञानका 
उपदेश किया जाता है ) यत्‌ ( जो ) एतत्‌ ( यह ) आदियस्य 
< आदियकी ) क्लम्‌ ८ श्वेत ) साः ८ दीपि है) सा एव ८ बही ) 
ऋग्‌. ( ऋगवेद है ) अथ ८ ओर ); यत्‌. नीलम्‌ ( जो नील.) परः 


द्‌ 
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` भ्रथम' अन्याय }' ` २७ 
ष्णं ( अथात्‌ अतिशय छृष्ण हे ) ' तत्‌ ८ वह्‌ ) साम ८ साम है) 
`“ तत्‌ एतत्‌ आदि पूववत्‌ जाननाः चाहिये । 
सरलाथे।। 
शरोर जो यहःधवल कान्ति आद्रिस्यकी हे वही ऋभ्वेदकी 
` 4 .ओ्रोर जो अतिशय कृष्ण कान्ति हे वही सामवेद है । ` वही 
` यह छृष्ण कान्ति घाला सामवेद “इस शुक्ल कान्ति समान 
` ऋम्वेदके अन्तगत है इसलिये ऋण्वेदके साथ साम गाया 
जाता है॥ -: “~ 
रध मन्त्र । | 
अथ. यदेवेतदांदित्यस्य शकलं माः सैव साऽथ यन्नीलं 
; पर: ष्णां तदमस्तत्सामाथ य. एषोऽन्तरादिस्ये दिररमयः 
पुरूषो. दयते दिररयहमश्र, िररयकेश आप्रणसख।त्सवे .एव 
, सुकर्णः । ८ ९1.६1 &)1... ` 
सान्वयं पदाथ | 
* > अथि (अव ) ` आदित्यस्य ( चरादित्यकी ) यत्‌ ( जों ) एतत्‌ 
(यह) “ञम्‌ (वेत ) माः ( दीप्तिदै) सा एव (वही) सा 
(सा है) अथ ( श्रौर ) यत्‌ ८ जो ) नीलम्‌ ( नील अथात्‌ ) 
परः ( अतिशय ) छृष्णं ( श्यामतां ह ) तत्‌-( वह ) अम ८ अम- 
है)“ अथः( तथा ) अन्तरादित्ये ( आित्यके मध्यमे ) यत्‌. ( जो ) 
एषः (यहं }` दिरणमयः ( ज्योति॑य `) ` पुरुषः (धुरुष ) 'ददयते 
( (श्ल नाता हैः बह ) दिरणएयदमभ्‌ःः ( व्योति; खरूप दादी मू 
जाया अरः) 'दिरणयकेराः-( अ्योतिभेय केशवालाः ओरं जिसका) 
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२८ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


च * क + किनि गि जि चिति ति ` पि पि दिति ति ति सि #॥ # चि । + 


सवे एव ( सम्पूणेदी ) आप्रणखात्‌ ८ नख ` शिखं तक) सुवणं 


` ( ज्योतिमेय है, वह्‌ सव सामसखरूप ह ) । 
। सरलाथ। 


जो यह आदिः्यङी श्छ प्रतिमा है वही. (सां), 
 शओओौर जो यह अतिशय नील मतिभा ह वही अम ह। इन दोनो . 
की एकतासे साम -पद हृ्रा है। ओर आदित्यके वीच नो 
ज्योतिर्भध पुष (तेन पुञ्ज > है जिसकी हिररमय दष है 
र ज्योतिमय केश हे अधिक क्या! जिसके न शिख 
आदि सम्पण ञ्योतिमप हं। वह सव साम रूप हे । 


भावाथ । | 
(सामः शब्दका अथ है समान रूपसे सब जगह रहने बालां 


बाहरके पांच सख्थलेमं उसकी पाच प्रकारको सत्ता है-( मूर्लोकमे ) 
पूथिवो समान (सा)में अभि सदृश (म) ८ युवर्लोकमें ) 
` अन्तरि् समान ८(सा)मेंवायु रूप अमदहै। (सलेकिमें) 
य्‌ लोक समान ( सा ) मे आदित्य समान ( अरम ) है 1 उसके ऊषरं 
न्त्र लोक समान ( सा ) में चन्द्र सदश चम हं। इसो भ्रकार 
` आअदित्यके श॒श समान ८ ला ) मे आदित्यक कृष्णश सदश चमं 
वर्तमान है। इधर शरीरम सामको अन्तरग सत्तां इस प्रकार 
है--“सा" वाणो, चम प्राय 1 “सा” नेत्र, अमनेत्रस्थ ( पुरुषरूप ) 
१, चछरातमां | (साः शत्र ("छप्‌ मन्त, पसा दयुञखं दी घ्रः (धद 
` कृष्णं दोपि। ओरं सौ व्यापकं ` सत्ता; तथा अमे ` विज्ञे य 
पदी है) ्‌ 
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प्रथम अध्याय । २९ 


मनुष्य-वुद्धिका मुकाव प्रायः पार्थिव पदार्थो"की तरफ अधिक 
` रहता हे, इसलिये इस उपनिषद्‌ में सामकी महिमा पएथ्वीसे प्रारम्भ 
करके दय्‌लोक तक उपर ओर फिर य्‌ लोकही सृष्टिका अन्त दोनेके 
कारण वहसे क्रमशः नीचे उतरती आयी है, इस स्थल पर 
. द्‌ लोक शब्दसे श्रादित्य मणडल  श्रौर दित्य शब्द्से ज्योति 
 अपेततित है ! 
ग्न मन्त्र | 

त्रपोहोदगीये कुशला बभूबुः, शिलकः शालावस्यस्चेकरि- 
तायनो दारभ्वः। भवाहणो जेवलिरिति ते होचः, उद्गीथे बे 
कुशलाः स्मोहन्तोदगीये कथां वदाम इति ॥ (१।८।१)। 

सान्वय पदाथ । 

ज्रयः ( तीनो ) उद्गीथे ८ उदूगीथमं ) ङशदाः ( निपुण ) 
बभूबुः ( हए ) शिलकः ( शिखक ) शालावत्यः ८ शाखावत्य ) 
, च ( श्नौर ) चै कितायनः ( चिकितायनका कड़का ) दारभ्यः (दाल्‌- 
अय ) भवाहणः ( भवाहण ) जेवलिः ( जवलि ) ते (वे तीनो ). ह 
( भ्रसिद्ध ) उचुः ( बोले ) उद्गीथे ८ उद्गोथमें ) वे (निर्य ) 
शला ( प्रसिद्ध ) स्मः ( हूं ) हन्त ( हष ) उद्गीथे ( उदूगीथके 
, सममनेके छिये ) कथाम्‌ ( विचार इतिहास ) वदामः ८ कहता हूं ) 

ू भावार्थं । 

पूर्वमे साम वा शरीरका विचार द्विया है कि शरीर किसके 
. ऋअभ्रयसे रहता है । इस विषयमे जवलि शिलक ओर दारभ्य इन 


तीनोने आपसे विचार करिया । शिलकने कहा कि जोव शरीरकां 
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२९ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


जि 











सिति पि" णिः 


आधार प्राण है । विराट _के शरोरका आधार द्‌ लोक है। फिर 

दार्भ्यने कहा कि यह आधार ठोक नही, किन्तु शरीरका आधार 

("अपानः है । अपानके ठीक रहनेसे प्राणादि सब शरीर ठीक 

रदता है । विराट कं शरीरका आधार भूलोक है । भूलोकदीसे 

यज्ञादिका ्नगृत य्‌_लोक आदिमे मिक्ता है । अन्तम जैवलिने ` 
कहा कि यह भो आधार ठोक नहं है। जोव मात्रा शरोर 

(समान वायुस ठीक रहता है, क्योंकि उसोके आधारपर प्राण, 

ओर अपान ये दोनो चलते दै । विराट के शरीरका आधार चाकाश ` 
है, कर्योकिं आकाशशहोके ्ाधारपर यलोक शओओौर भूलोकका 
व्यवहार चलता है । जीव मात्रके शरीरका समान वायु अन्ने 

अधीन है. अर्थात्‌ अन्नहोके मिलनेसे समानका व्यापार चलता 

हे । उससे अपानका व्यापार चरता है। ओौर उससे प्राणका । 
इन सबके ठीक रहनेसे शरीर ठीक रहता है, इसलिये अन्नके 
विषयमे उषस्तिचक्रायणकरा ख्टान्त दिया गया है ौर इस अन्नका ` 
भी उचित रूपसे उपाज न करनेके लिये दारभ्यवकका दृष्टान्त 
दिखलाया है । 


रथम अन्याय समाप्त । 
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श्रथ द्वितीय अध्याय । . 
, "ण्य 
इसके अगेके मन्वोमिं पांच प्रारके सार्मारी छः स्थलमें 
प्रतिधा {दखायो जातो है । 
९ मन्त्र। 


दृष्ठ; पञ्चरिधं सामोपासीत । पुणेत्रानो हिङ्‌रो मेषो . 
जायो स प्रहता वबत्ि सउदणोयो चिद्योतो स्तनयति. 


स भ्रतिहारः।.(२।३।९)। 
सान्वय पदाथ | 
यृ (जज्ञ वर्षणापर) पञ्चविधम्‌ ( पांच प्रकर.) साम (साम) 
दपासोत ( विचार करे ) पुरोबातः (जो पूर्वा वायु है. वह) 
हिङ्कारः ( हिङ्कार या शन्ति वचन है) मेषो जायतते ( उससे 
मेघ उत्पन्न हाता है ) स प्रस्तावः ( बह प्रप्ताव है) वपेति (जो 
अरसता है ) सः उद्राथः ८ बह उद्राथ है ) विद्योतते ( जो बरिजलो 
ष्वमकतो है तथा जो ›) स्तनयति ८ गप्जता है ) सः प्रतिर: ( बह 
प्रतिहार ह) । | 
सरलाथ। 
वरप्तमे पच परए सपक कसना करे । जो भायमिक 
बधु ३ उ३। हिंकार है । जो मेर ( व।रल ) उस्न होना है बह 
अर्ता हे क्माफि इमे देल फर हो वृष्टि होनेक। अनु गन होता है 
ज्ञो बरसत। हे बह उद्गीथ है क्योंकि उदशीथकरी तरह बह 
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३२... छान्दोग्योपनिषद्‌.रहस्य । 
न 


मन्दमन्द्‌ धारा गिराता है ओर येधमें जो विजली चमकती ह 
तथाःजोगरजता हे बह'मतिहार है। निधन अगि कहते है 
> ‹ मन्त्र | । = 

उद्ग्रहृणाति तन्निधनं १ वपेति हास्मेःवषयति!ह'। ` य'एत- 

देवं विद्वान्‌ ष्टौ पञ्चविधं सामोपास्ते ।*(२। ३।२)। 
सान्वय  पदार्थ। 

उद्‌ गृहणाति ( वृष्टिके अन्ते जो उपसंहार करता है ) ` 
-तन्निधनम्‌ ( वह निधन है) यः ८ जो ) एतम्‌ (इसको) . 
एवं (एसा) विद्धान्‌ ( जानतो हुमा ) वृष्टौ ८ बृष्टि विषयमे ) पच्च- 
विधम्‌ ( पश्चतरिध ) साम ( सामका ) उपास्ते (बिचार करता है ) 
अस्मेह ( इस साधकके -लिये ) वर्षति ८ आनन्दकी वृष्टि होती) है 
छर) चषेयति ह ८ दृसरोके हृदयो में :मी नन्दकी बृष्टि; : 


करता है ) । | 
सरला । 


` भ्रौर जो वर्षाकी समाधि-होती है उसको . निधन कहते 
हं। जों विद्रान्‌ एेषा सपरफता इया पञ्चविध सापकी उपा--- 
सना ( विचार ) करता हे,.इसफरे लिये आनन्दकी वर्षा होती 
हे भौर. बह दसरोके हदथोमं मी आनन्द षरसाता हे। 
३ मन्त्र 
लोकेष पञ्चविधं .समोपासीत पृथित्रीं दिङ्करोऽभिः. 
-अस्तप्रोऽन्तरितयुद्गीथ आदिसप्ः प्रतिहारो चोनिधनभिल्यूः-: 
-ध्वष । (२।.२।.१)। =: 
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द्वितीय अध्याय । ३३ 


सान्वय पद्‌।थे | 
लोकेषु ( एथिवोः अन्तरिक्त आदि लोकमि ) पच्चविधम्‌ (हिङ्कार 
प्रस्ताव, उद्रीथ, प्रतिहार अर निधन आदि पांच प्रकार ) साम ( गोति 
के अवय्वोको ) उपासीत ( बिचार करे ) परथिवी (प्रथिवी) हिङ्कारः 
( हिङ्कार ) अग्निः प्रस्तावः ( अभि प्रस्ताव ) अन्तरित्तम्‌ उद्रीथः . 
( अन्तरित्त उद्रो ) अदित्यः प्रतिहारः ( आदित्य प्रतिहार ओर ) 
दयौः निधनम्‌ (य्‌ लोक निधन है ) इति उध्वं म्‌ ( यह्‌ व्यवस्था 
नीचेसे ऊपर है ) । ¦ | 
। सरलार्थ । 
पृथिन्यादि लोकम पांच भकारके सामकरी कटपना करनी 
चाहिये यथा-पृथिवी हिकार, अभि प्रस्ताव, अन्तरिक्त्‌ उद्गीथ । ` 
ञ्रादित्य प्रतिहार ओर श्लोक निधन है लोकोँकीः 
व्यवस्थाक्रमस एकसे ऊपर एक समभना । 
₹.मन्तर । ` 
` अथाऽऽदृत्तेषु यो हिंडार आदित्यः भस्तावोऽन्तरि्तसु- 
द्गीथोऽभ्निः पतिहारः पृथिवी निधनम्‌। (२।२।२)। 
सान्वय पदाथ । 
अथ ( अव ) अावृत्तेषु ८ उपरसे नीचेकी ओर ) यौरहिङ्कारः 
( य्‌,लोक हिङ्कार ) आदित्यः भस्तावः ८ चादित्य प्रस्ताव ) अन्त- 
रिक्तम्‌ उद्रीथः ( अन्तरित्त उद्रीय) अभ्नः प्रतिहारः (अमर प्रतिहार ` 
या वहन करने वाला श्मर ) प्रथिवी निधनम्‌ ( प्रथिवी निधन है), ` 
क्योकि यह सब पदार्थोको अपनेमे स्थापित करती है । 
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३४ ~` छन्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य | 


अ सरलार्थ । 

क्रमसे ऊध्व २ लोर्कोका वरान पूर्वं मत्रे करके अब क्रभसेः 
श्रथो अधो लोकोकी व्यवस्था इस मन्त्रम हे! यथा-च्‌ लोक ` 
ही हिंकार ! आदित्य ही ` भरस्ताव ! अन्तरिक्तदी उद्गीथः 
श्रभि ही प्रतिहार ओर पृथिवी हि निधन है ॥ 

प्रं मन्त्र । 

सर्वाखप्सु पञ्चविधं सामोपासीत । मेघो यत्‌ सम्प्लवते 
स हिकारो यद्वर्षति स भरस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथा; 
याः प्रतीच्यः स प्रतिर समुद्रो निधनम्‌। (२।४।९)। 

` सान्वय पदाथं। 

स्वासु ( सब बापी, कूप, तडाग चादि ) अप्सु (.जलेमिं- ). 
पच्चनिधं ८ पांच प्रकार सामको ) उपासीत ८ बिचार करे ) मेधो-- 
यत्‌ सम्प्लवते ( मेघ जो नदीके भापसे बनता हँ ) स हिङ्कारः 
(८ वह हिङ्कार है ) यद्‌ वषेति ( जो बरसता हे ) स म्स्तावःः( वह- 
प्रस्ताव है ) याः प्राच्यः ( जो जनन पव मुखहो ) स्यन्दन्ते ( बह~- 
ता है ) स उद्रीथः ( वह उद्गीथ है ) याः प्रतीच्यः ( जो परिचम ` 
मुख हो बहता है ) स प्रतिहारः ( बह ` प्रतिहार है तथा ) समुद्रो 
निधनम्‌ ( सब जर्लोकी समाप स्थान होनेसे सुद्र निधन है ) । 

| सरला । 

सब प्रकारके जलम पञ्चरिध सामका विचार करे । यथा ` 
लो जलल भाप बनकर ऊपरकी भ्रोर उडता है, बह हिंकार है॥ 
जो जल बरसता है, वह भस्ताव है। जो जल पूर्वाभिरुख शे ` 


। 
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द्वितीय अध्याय ; २५ 


कर्‌ वदता है वह उद्गीथ है, जो जन पथिमामिश्चुख होकर | 
। बहता-हं वह मतिहार ह, भ्रौर सघुद्र जो सत्र कारके ज्तोको 
अपन समत्रित्त ऊरलतेता हे बह निधन है। १ 
६ मन््र। .. 
न दप्सु म त्वप्सुमान्‌ भवति । स एतदेवं यिद्रान्‌ सर्वाखप्यु 
विधं सामोपास्ते ! (२।४।२)। 
सन्वय पदाथः। . -. 
।  यः( जा.) एवम्‌ ( पेसाः) विद्वान्‌ ( जानता 'हुश्रा ) सर्वासु 
( सत ) अप्तु ( जले ) एतत्‌ (-इस ). पच्चविधम्‌ ( पांच 
। भकार ) साम ( सामक्रा ) उपासते (विचार करता है ) नह 
{ कदापि नहं ) अप्यु (जलोमें ) भ्रति (मरता) अप्मुमान्‌ 
मत्रति ( जलवालाः होता है ) । 
सरलार्थ । ¦ 
नो विद्रान्‌ एमा जानता हा सव जलोमे पांच अकारक 
। सप्र ति षर कना हं बह जनमिं कद्‌] पि नहीं मरता है ओर 
सतत्र ज्वाला होता है । 
॑ ७.मन्त्र। 
गु पञ्चविधं सामोपासीत । वसन्तो हिङ्कारो अरीष्म 
अत्नत वां उद्गीथः शप्त प्रतिहाये देमन्तो निधनम्‌ 


< -२१॥५। १) 
सान्तर पदाथं । 


चऋतुषु-( वसन्तादि ऋतुर्ोमे ) पच्चत्रिधम्‌ .( पांच .परक्रार से) 
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३६ छान्दोग्योपनिषद्‌ रदस्य । 


स(म ( समध्रधिक्रा ) उपासोत (बिचार करे ) वसन्तः ( बसन्त ) 
हिङ्कारः ८ दिङ्कार है.) मोऽ्मः ( मोऽ्म.) प्रस्तावः ( प्रस्ताव है) बषोः ` 
( वपां) उदूगोथः ८ उदूगोथ है ) शण्त्‌ ( शरद्‌ ऋतु) `भतिदहारः 
९८ प्रतिहाप् है ) हेमन्तः ( हेमन्त ) निधनं ( निधन है ) | 
सरलाथ। ` | 

वसन्तादि ऋतुभमिं सामविधिका इस तरह पांच भरकारका . 
विवेक कए $) वपन्त हिंकाएहै; ग्रोषप प्रप्ता हे, वषा उनु- 
गीथ हे, शरत्‌ प्रतिहार हे, भर मन्त निधन ई। 

८ मन्त्र । | 

कृटपन्ते हास्मा ऋतव ऋतुपान्‌ मवति। य एतदेवं . 

-विद्रान्‌ ऋषु पञ्वविधं समोपाक्षे। (२।५।२))। 
|  सान्वय पदाथ । | 

यः ( जो विद्धान्‌ ) एवम्‌ ( एसा ) विद्रान्‌ ( जानता हुश्रा ) ` 
ऋतुष ( ऋतु्रोमं ) एतत्‌ ८ इस ) पच्चविधम्‌ ( पांच प्रकारके ) ` 
साम (८ सःमङा ) उपात्ते ( अवरघ्रार्ण करता है ) अस्मे ह ( इस 
उपासकके लिपे ) ऋततः ( स्र ` ऋतुए ) कस्पन्तं ( भोग रूपसं- 
उपस्थित होतो हँ ओर बहं ) ऋलुमान्‌ ( ऋल-सगद्धिशाली ) , 
मवति ( होता है )। 

सरला्थः। 

जो विद्रान्‌ रेखा जानता हुः ऋतम इस पांच भश्ञार 
के.सामका अवधारण करता ह उसके लिये सत्र ऋतुरः -भोगश 
पते उपस्थितः -होती द .ओर'बह ऋतु-सष्टद्धिशासी बनता 
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द्वितीय अध्याय । ३७ 


₹ मरन्त्र। 

पदषु पञ्चविधं सामोपासीत । भजा हिंकारोऽवयः भस्ताोः 

गाव उद्गीयोऽश्वाः मतिहार'पुरुषो निधनम्‌। ( २।६१ ) ! 
सान्वय पदाथे । 

पञ्यषु ( पड्म ) पञ्चविधम्‌ ( पांचप्रकारके ) साम ८ साम- 
का ) उपासीत ( विवेचन करे ) अजाः ( बकरोके सदश पञ्चु-. 
मत्रि ) हिङ्कारः ( दिङ्कार है) अवयः ( भेडोंके सदश पशु ) 
म्रस्तावः ( प्रस्ताव है ) गावः ( गाये ) उद्गीथः ( उद्गीथ हे ) 
अवाः ( घोड़्‌ ) प्रतिहारः ( भरविदार है ) पुरुषः ८ पुरुष ) निधनम्‌ 
'( निधन है )। 


दि ज कक कन चिक 








किक किक, 


सरलार्थ । 
पभम पांच भकारके सामका विवेचन करे; स भक।र फि, 
बकरेके सदश पथमा हिंकार है मेके सदश पथ भस्ताव है, 
गये उद्गीय है, घोड़े पतिहार हे ओर पुरूष निधन है। 
९० प्रन्त्र । 


भवन्ति हास्य पशवः पशुमान्‌ भवति ! य एतदेव' श्द्रान्‌ 


पथु पञ्चविधं साभोषास्ते। (२।९६।२) । 
सान्वय पदाथे । 
यः ( जो ) एवम्‌ (रेखा ); विद्वान्‌ ( जानता हमा ` पञुषु 


पड्ोमिं ) ` एतत्‌-( इस ) पच्चरिधम्‌. ८ पाचप्रकारके ) . साम ` . ` 


( सामका ) «पास्ते ८ मनन करता है ) अस्य ( उसके ) ह॒ ( नि- 
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2८ छ नरोग यो पनिष । 


कि 
ह च श भ भक # 0 भ भ भाः कः+ पकः प च क, चो, भश 71 | # 8.7. 11 ॥ ^ क जो र सोक 


दचय रूपसे ) पशवः ( विपुल पञ्च॒ ) भवन्ति ( होते है मौर बह ) 
पशुमान्‌ ( विपुल पञ्ुवाला ) मवति ८ होता है ) । 
सरलाथ। 
जो एेसा जनता इश्रा पथभरोमें शस पांच पकारके सामका 
मनन करता है उसे अवश्य विपुल पथ होते है, ओर बह 
विपुल पशुवाला होता है । 
११ मन्त्र । 
परारोष पञ्चविधं परोवरीयः समोपासत ! भाणो हिंकारो 
वार्‌ पस्तावश्चतुरदगीयः श्रोत्र पतिहारे मनो निधनम्‌ । परोवर 
री्यासि वा एतानि। (२।७।१)। 
सान्वय पदाथ । 
प्राणेष ८ घ्राणादिस्थ प्राणों ) पञ्चविधम्‌ ( पांच प्रकारके ) 
"परोवरीयः (उत्तरोत्तर उत ) साम ( सामक्रा ) उपासोत ( तत्ता 
चधारण करे) प्राणः ( घ्राणष्थ प्राण) हिङ्कारः ( हिङ्कार है) 
वाक्‌ ( वाक्स्थित प्राण ) प्रस्तावः ( भ्रत्ताव है ) च्चः ( नेत्र ) उद्‌- 
-गोथः [ उद्गोथ है ] श्रोत्रम्‌ ८ कणं } ` प्रतिहारः ( प्रतिहार है 
द्मौर ) मनः ( मन ) निधनम्‌ ( निधन दै ) वे ( निचय ही ) 
-रतानि,(ये घ्राणादिस्थ म्राणादि) परोवरीयांसि (उत्तरोत्तर भ्रष्ठ है) | 
 सरलाथ। 
घ्राणादिस्य पराणोमे पाच प्रकारके उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सामका 
` तच्वावधारण. करे । [ इस भकार कि ] धाणस्थ भाण हिंकार 
ङः वागरिथित भण भस्ताव है; नेव उद्गीथं ह कयं भतिहार ३ 
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द्वितोयं अध्याय । ३२ 


च 
कि = 
क न्क गिक कके, जो जिति ते कि कि 


ञ्नौर मन निधन ह । ये प्राण्य प्राणादि `निश्चयसे उत्तरोत्तर 


चष्ट ह। | 
१२९ मन्त्र । 


परोवरीयो हास्य मवति ` परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य 
एतदेवं विद्वान्‌ भरेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपास्त इति तु. 


पञ्चविधस्य । (२।७।२)। 
सखान्वय पदाथ ] 


यः ( जो ) एवम्‌ ( एसा ) विद्धान्‌ ८ जानता ह्या ) एतत्‌ 


` ( इस ) ` पच्चविथम्‌ ( पांच प्रकारके ) परोवरीयः ८ उत्तरोत्तर 
भ्र छठ ) साम ( सामक्रा ) उपास्ते ( त्वावधारणा. करता है ) ` अस्य ` 
ह ( निर्चय उस विद्रान्क्रा जीवन ) प्ररोवरीयः ८ स्वच्छ ) मवति 
( होता है) ह (प्रसिद्ध) परोवरीयः ८ सर्वोत्तम ) लोकान्‌ 
( लोकमि ) जयति ( विजयी होता है ) इति तु ८ यह ) पञ्चविधस्य 
( पञ्चविध सामका वणेन समाप्त ह्या ) ! 
सरलाय ्थ। 

जो [कोई सधक ] एसा जानत्रा हा इस पांच कारके 
उत्तरोत्तर श्र ए सामका तत्त्वावधारण करता हे, उसका जीवन 
निश्चय सर्गे्छष्ट होत। हैः [ ओर वह 1 परसिद्ध सर्वोत्तम 
लोकमि विजयी होता है । ` यहपंचविध सामका वर्णन समाप्त 


न. भावाथ । 
सामक दिङ्कीर, प्रस्तावः उदरीयः ` प्रतिहारं ओर निर्धनं भोदि 
जीं पाच भेद हैः उनी वृष्टि. लोकः जल; ऋतु, पटच अरे प्राण 
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० छन्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


। # > [न यि मः कि व 1 नि 8 का ऋ १ (म त न च्वि 
क ^ ७ क स = = के, क जि जे भ 9 को स, 


| आदि छः स्थानोमे प्रतिष्ठा है! इन घ्नो भतिष्ठा स्थानि किसकी 
कहा प्रतिष्ठा है, यहीं ॐपरके मन्त्रोमें स्पष्ट रीतिसे दिखायो गयी 
ै। अआगे' सात प्रकारके सामके मेद -ओौर भरतिष्ठा वरुन कीः 
गयी है । 9 
। | ९१३ मन्त्र | 
अथ सतरविपर्य । वाचि सरवि सामोपासीत । यद्‌ किञ्च: 
बाचो हुमति [ ह" ३ इति ] स हिङ्खारो यत्ति स भस्ताबो 
यदेति स अदिः। यदुदेति स उद्गीथो यतीति स भति- 
हारो यदुपेति स उपरो यन्रीति तनिनम्‌ । (२। ८। १-२ )॥ 
। | | सान्वय पदाथ। 
अथ ( अव ) सतविधस्य ( सात तरहके सामी ज्याख्या 
करते है ) चाचि ( वाणी विषयमे > सप्तविधम्‌ ( सात प्रकारके ) 
साम ( सामगानका ) उपासोत ( भिचार करे ) वाचः ( बाणो. - 
` - सम्बन्धी ) यत्किच्च ( जो ङु ) हम्‌ इति ८ हु के समान अक्षर है) 
खः ( बह ) हिङ्कारः ( हिङ्कार है ) यत्‌ ( जो ) भति (अ यह्‌ अक्र 
| है ) सः (बद) भस्तावः (प्रस्ताव है) यद्‌ ( जो ) आ इति ( चा है ). 
सः ( बह ) आदिः ( आदि नामक साम है ) यद्‌ (जो) द्‌ (उद्‌) 
. इति ( यह पद्‌ हं ) सः ८ वद ) उद्रोथ ( उद्गीथ है ) यद्‌ (ओ) भति 
इति ( प्रति यह.पव्‌ द ) सः ( बह ) तिहारः ( अतिहारं है ) थद्‌ 
(जो ) उप इति (उप यद पद्‌ है ) सः (वह ) उपद्रवः ( उपह 
र) द्‌ (जो `नि कत (नदद ह) (वद). 
निधनम्‌ ( निषन है ) । 1 (: व) 
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चिति ति तः तो ति रीति च = च भि क ति जः चः त च च ति कि जि चि अरिं । + + + + तः ॐ क क क च क तः ` ` तः चः किं जि ति ऋः चः चः से 


सरलाथ। 
अव्र [ इम ] सात भकारे सामकी व्याूया करते ह 
-वाणीके विषयं सात प्रकरके सामानक्रा विचार करे वाणी 
संबन्धी जो कुछ ध" रूप अत्तर है, वह हिंकार हे, जो श्रः 
पद्‌ ह, वह भरस्तव हैः जो “आ ह, बह भादि नामक समहः 
जो “उदः पद हे, बह उदुगोथ हे; जो श्रतिः पद है वह भति 
हार है, जो 'उप' पद है बह उपद्रव ह ओर जो “नि' पद 
चह निधन हे। 
१ मन्त्र । 
रथ खस्पभादित्यं सप्तविधं सामोपासीत । सवेदा सम- 
स्तेन सम। मां भरति मां प्रतीति सर्वेण समस्तेन सामं 
(२।६।१९)। 
सान्वय पदार्थ | 


अमय (अव्र) खलु ( निद्चयषे ) असुम्‌ ८ इस ) ्रादित्यम्‌ 


“(आदित्ये समान) सप्तविधम्‌ (हिङ्कार, प्रस्ताव, आदि, उदरीयः प्रति- 
-हार, उपद्रव च्रौर निधन इस सात भ्रकारके ) साम (गेय सामका ) 
उपासीत ८ ईैदवरोय खमे विचार करे ) (बह आदिय ) सवेदा 
-( सा ) समः ८ समान हे ) तेन ( इस कारण ) साम ( साम 
वत्‌ है ) मं प्रति -( मेरे संगुख >) मां प्रति ( मेरे संमुख वह आदित्य 
-चर्वमान है रेवा लोग सममत हैँ ) इति ८ इस कारण ) सर्वेण 
८ सबके साथ ) समः ( सम है ). तेन (. इसलिये बह ) - साम 


< सामतुल्य ह )। 
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४२. छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


- सरला । 
श्रव इस आदित्य समान सप्तविध - हिंकार, भस्ताव, आदि, 
उदुगीथ , तिहार, उपद्रव ओर निधन खरूप- गेय सामका 
( ईश्वरो ष्टि >) विचार करे । ( वह आदित्य ) सदा समान 
टै इख कार सामवत्‌ ह (सव लोग एेसा समभते है किं 
यह आदित्य ) हमारे संयुख है, इस कारण वह सवके साथ 
सम हे; इसलिये ( वह >) साम तुल्य है । 
भावाथ | 
पांच प्रकारके पहले सामोमें श्रादि ओर उपद्रवके मिलनेसे सातं 
प्रकारके साम हए । इनकी मशः भूतोमें आदित्यम रौर शरीर- 
में वाश्मे प्रतिष्ठा हे । 
अव सप्रविध सामके अवान्तर भद्‌ ओौर लोक जय, लोक 
मराप्नि फलका विवरण बतानेवाले मन्बोंका कम लिखा जाता है। 
९५ मन्त्र | 
अथ खलवात्मसम्मितमतिग्रत्यु सप्नविधं सामोपासीत हिंकार 
इति व्रयत्तरं भस्ताव इति त्रयन्त॒रं तत्समम्‌ । (२१०।१) 
सान्वय पदां । 
अथ ( अव ) खलु आत्मसम्मितम्‌ ( अपने तुल्य वा परमात्मं 
तुल्य ) अ्तिमूष्यु ( मृत्युको अतिक्रम करने वाले ) सप्तविधम्‌ ( सप्त 
विध ) साम (गेय ामका ) उपासीत ( भावना करे) दिर, 
इति ( हिङ्कार यह पद्‌ ) चथत्ञरम्‌ ८ हि काः र, तीन अन्तरोका हे) 
प्रस्ताव इति ८ प्रस्ताव यह पद ) त्थत्तरम्‌ (प्रः स्ता; व; 
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+ न क 17 = जो ककि च त व य कि क्ति 4 को कके । 


तोन अत्तरोंका है ) तत्‌ (वे दोनो) समम्‌ (सम है) । 
सरलार्थ । 
अव अपने तुर्य वा परमात्म तुर म्युको अतिक्रम करने 
वाले सप्तविध गेय सामका भावना करे ओर सममसे कि हि 
कार यह पद ( हि, का; र, ) तीन अत्तरोका है ओौर ्रस्तावः 
यह पद्‌ भी (पर, स्ता, व, ) तीन अक्तरोका है; शस कारण 
वे दोनो सम है अर उनमें छ अन्तर है । 
१६ मन्त्र । 
आदिरिति द्यत्तरम्‌ । भ्रतिहार इति चतुर्तरम । तत 
इहैक तत्समम्‌ । (२। १०।२) 
सान्वय पदार्थं । 
आदिः इति ( आदि यह पद्‌ ) इयत्तरम्‌ (आ, दि, दों 
अक्तरोका है ) प्रतिहारः. इति ८ प्रतिहार यह पद्‌ ) चतुरक्षरम्‌ 
प्र, ति, हा; र, चार अक्षरोका है) ततः (उस प्रतिहार पदसे ) 
एकम्‌ (एक श्यत्तर लेकर ) इह ८ इस शमादि पदमे स्थापन ` 
करनेसे ) तत ( वे दोनो ) समम ( तीन अक्ञरोके कारण समान 
हो जावेगे ) 
| ` सरलाथं । 
"प्रादिः यह पद्‌ दो अक्तरोक्रा दे ओर भरतिहार' यह 
पद चार अत्तराका है। उस पतिहार पदसे एकर अन्तर लेकर 
इस आदि पदमे स्थापन केरनेसे व दोनो ( तीन तीन अत्तरों 
चाले हकर समान हयो ज्वेग। . भौर मित कर € हागे। 
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१७ मंत्र । 

उद्गीथ इति अयद्तरमुपद्रव ऽति चतुरक्षरं तरिभिल्जिमि 

समं भवत्यत्तरमतिश्िष्यते अयत्तरं तत्समम्‌ । (२1 १०३) 
सान्वय पदाथ | 

उद्गीथ इति ( उद्गीथ यह्‌ पद्‌ ) त्रयक्लरम्‌ ` ( उद्‌) गीः थ 
-तोन अक्षरांका है ) ( ओर ) उपद्रव इति ८ उपद्रव यह पद्‌ ) 
चतुरक्तरम्‌ (उ, पः द्रः व चार अ्तरों का है) तिभिः त्रिभिः 
८ तीन तीन अन्तर लेनेसे ) ( ये दोनो ) समम्‌ ( समान हैँ ) चन्त- 
रम्‌ ( उपद्रव पदमे एक अन्तर ) अतिशिष्यते ८ अवशेप रह जाता 
है ) चयक्तरम्‌ ( अन्य तीन तोन अक्ञरोसे › तत्‌ ८ वह ) समम्‌ 
( सम ह ) ८ इस प्रकार ६ श्नौर १ अक्षर चर्थात्‌ ७ श्कषर हुए ) 

सरलाध। 

(उद्गीथः यह पदः तीन अक्षरोंका हे, ओर /उपट्रव' यह 
-पद चार अ्तरोंका है। तीन तीन अक्षर लेनेसे ये दोनो 
समान होते ह रोर “उपद्रव” पदम एक अक्षर अवशिष्टं व" यह 
शब्द अ; त्त, र, एते तीनवराबाले भक्तर शब्दसे वाच्य होनेसे 
-वह भी उयत्तर हो गया । 

१८ पमरतव्र। 

निधनमिति ्रचयत्तरं तत्सममेव भवति । तानिहवा एतानि 

द्वाविंशतिरतराणि। (२। १०1४) | 
सान्वय पदाथ । 
सिधनम्‌ इति (निधन यह्‌ पद्‌ ) त्यन्तरम्‌ (नि, ध न तोन 
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अक्ञरोका ह ) तत्‌ ( वह ) समम्‌ (सम ) एव ८ ही ) मवति 
( है ) तानि (वे ) एतानि (ये ) द्वाविंशतिः ‹ बा$स ) अच्तरशणि 
( अन्तर है ) | 
सरलाथं । 
निधन पद तीन अक्तरोका है। (इस कारण ) बह 
समान ही दे। ये सव वाईस अत्तर होते हे । 
१< मत्र - 
एकविंशस्याऽऽदित्यमाोव्येकविंशो बा इतोऽसावादित्यो 
द्राविशेन । परमादिसन्नयति तन्ना तद्विलोकम। ८ २।१०५ ) 
सान्वय पदाथ । 
* एकविंशा ( इकीस अक्रांस ) आदित्यम्‌ ` ८ आदिखरूप 
_ मृत्यु ) ओगप्रोति ( विजय को पाता है) वै ( निश्चय) इत 
( इस स्थानसे >) असां ( यह ) आदिलयः ८ आदिय ) एकविंश 
 ( इकीसवां है ) दवाविंशेन ८ वासवं अक्तरसे ) आदिलात्‌ 
 (आदियसे ) परम्‌ ( उक्ष ज्योतिमेय लोकोंको ) जयति ( जीतता 
हे ) तत्‌ ( बह उ्योतिम॑य लोक ) नाकम्‌ ( सुख सखरूप है) तत्‌ 
( वृह ) विशोकम्‌ ८ शोक रदित है ) । 
सरलार्थ । 
इक्वीस अ्तरोसे ्रादित्यरूप मृत्युकी विजयको पाता 
ह। इस स्थानसे यह दिय इक्छीसवां है। वासवे अत्र 
से भ्रादित्यते भी उल्छृष्ट ज्योतिमयलोकको जीतता ३ ॥ 
- -बह ज्योतिमं यलोक सुख खसरूप है भ्रीर जोक रदित है । 
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भावाथ । 
सप्तविंध सामके अक्तरांकी संख्या २२ है, जिनसे वीद्ेस सीदियां 
-वनती है । ९ आदित्य, ९ लोक ६ ऋतु, ओर १२ मास- ये 
२२ सोपान है । मासोसे उलटा प्रारंभ कर इकोसवीं सीदीमे 
छ्यादित्यको प्राप्त करनेपर २२ वोम आदित्ये उपरके भो लोक जीत 
लिये जाते है, जो देवयाने प्रा कहे जाते हे । ये देवयानसे प्राप्य 
-शोक-माद आदिते रहित है । इष प्रकरको उपासना करनेबाल। 
साधक मृप्युभय-रदित होता है ओर उसे अप्मज्ञान प्राप्त होत है । 
तीन तीन जोड़ीमं पच्चविधं साभापासनाकों पुष्टं करनेवाले यं 
मंत्र है 
२० मत्र) 
तदेष शलोको यानि पञ्चधात्रोणि त्राणि तेभ्यो न उ्याय 
परमन्यद्‌।स्त । (२।२१।२३) 
सान्वय पदाथ । 
तत्‌ ( उक्त विषयमे ) एषः ८ यह ) इलोकः ( इलोक है ) पच्चधा 
( हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथः प्रतिहार ओर निधन विभागमे ) यानि 
(जो ) तरणि त्रीणि ( तीन तीन या चिक-त्रयोवा तीनो येद्‌, 
हकार, तीन लोक आदि कदे गये हैँ ) तेभ्यः ( उन त्रिकोसे ) 
ज्यायः ‹ बड़ा ) ( श्रौर ) परम्‌ ( उक्छृष्ट ) अन्यत्‌ ( अन्य कोई 
दां ) न ( नहीं ( असि (हे ) 
सरलाथ। 
उक्त विषयमे यह रलोक दे। शिकार, भस्ताव; उद्गीथ) 
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तिहार ओर निधन विभाग मे जो चिक करे गये हः यथा- 
त्रयी या तीन वेद, हिंकार, तीन लोक भ्रादि- उन व्रिकोसि 
वडा ओर उल्छरष्ट अन्य कोई पदाथ नहीं हे । 
भावाथं | 

सारांश यह कि; इस प्रकार तीन तीन जोड़ोभे पंचविध 
सामोपासना तीन येदके ( हिंकार ) ज्ञानसे तीन लोकी ( प्रस्ताव >. 
सामग्रो होती है। इन तीनों लोकोके प्रकाशक होनेसे अग्नि, 
नायु, आदि्यकी ( उद्गीथ ) रूपसे उपासना ओरौर उससे नकतत्र, 
पत्ती, मरीचिका ८ प्रतिहार ) मोग प्राप्त होता है, जिससे सपे, 
गन्धव ओर पितरोके भोगम ( निधन ) पर्य॑बसान होता है । 

इन तीनो योनियोंसे ऊपर जानेके लिये तोन सवन है । इनका - 
वणेन अगले मन्त्रोमे देखिये ' 

२१ रर मत्रा | 

ब्रह्मवादिना वदन्ति यद्रसूनां भरातः सवनं रुद्राणां माध्यं 
दिनं सवनमादिखानाञ्च विञ्यैषाञ्च देवानां तरतीयसषनम्‌ । 
कवतहिं यजमानस्यलोकं इति । (२। २४1 १-२ ) 

सान्वय पदाथं | | 

जह्वादिनः ( वेदविद्‌ ) वदन्ति ८ कहते हैँ ) यद्‌ ( जो ). 
भ्रातः सवनम्‌ ( भ्रातःकालिक यज्ञ-क्रिया-जनित फल है ) ८ वह ) 
वसूनाम्‌ ( प्रथिवोके अधिष्टाठ वयुदेवताकेः अधीन है ) माध्यन्दिनम्‌ 
( जो माध्यन्दिनि सम्बन्धी यज्ञक्रिया जनित फल है) ( वह ) 
रुद्राणाम्‌. ( अन्तरिक्तके भधिष्टाद्र देवताके अधीन है ) टृतीयं 
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४८ | छान्दोग्यापनिषद्‌ रहस्य । 


[श = भिति ति 60 = कि चि ती चि 


सवनम्‌ ( जो ठृतीय सवन जनित फल हे ) आदित्यानाच ८ वहं 
द॒ लोकमें वतमान सूयं आदि ) बिद्वेषा्च ८ सब ) देवानाच्च 
` (देवोके अधीन है ) तहिं ( तव ) यजमानस्य ( यज्ञ करनेवालेको ) 
क्त ८ कहां ) लोकः ( भोगलोक मिलेगा ) 
सरलार्थ 1 
वेदवित्‌ पुरूष कहते हं फ जो भातःकालिक वद्ग-क्रिया 
जनित फल है वह पथिवीके अधिष्ठातृ वसुदेवता के अधीन 
हे; जो माध्यन्दिन सम्बन्धी यज्ञक्रिया जनित फल हं वह 
अन्तरिते अधिष्टात्‌ देवताकरे अधीन है; भरोर जो तृतीय 
सवन जनित फल ह बह च्य लोकम वतमान सूय आदि सवं 
देमोके अधीन दै। अर्थात्‌ उपप क्त तीनो लोक वस्त्रादि 
देवता््रोके अधीन होनेसे यद्ग करनेवालोको भोग योग्य 
ध्यान कहां ३ ? उसभिये यजमान प्रातः. सवनादिकोमें वसु 
त्यादि देवकी आराधना कर इन्दीके णट्रवर्योमे अपने 
भागवी भार्थना कर, जिसमे वे सन्तुष्ट होकर उसे अपने 
तुर्य पवय अपण करं । 


कीनि 





द्वितीय अध्याय समाप्त । 
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यथ तृतोय अध्याय । 


. ~© :-- 


पूवं कथनानुसार भूः, सुवः, खः इन तीनो लोकी उत्पत्ति 
्ाद्त्यसे हे; इसलिये इनसे युक्ति प्राप्न छरनेका उपाय 
आदियोपासना हो है। . इसलिये आदिय ही (मध्‌? माना 
गयाहै। त 
आदित्यका मधत, आ्राद्ियोपासनां अर उपासनाफल बताने 
वाले मंत्र ये हें :- 
ं १ मन्त्र। 
असा वा आदित्यो देव-मपु1 तप्य द्रव तिरश्ीन 
व॑शोऽन्तरित्तमपूपो मरीचयः पुदाः। (३।१।१।) 
,. सान्वय पदाथं | 
वे ( निश्चय ) असौ ( यह ) श्यादेयः ८ आदरय ) देवमध 
( देवां या महापुरुषोके लिये मधर है) तस्य (उसका) थौ 
( दयूलाक ) एव ( ही ) तिख्धीनवंशः (टेदरा वांस है ) अन्तरिकतम्‌ 
( अन्तरिक्त ही ) अपूपः ( मधुमक्तिकाका छत्ता है ) मरीचयः 
( किरणे ) पुत्राः (पुत्र हे ) 
सरलाथ। 
यह आदित्य ही देवों या महापुरुषोके लिये मध ३। 
ध लोक ही उसका ट्डा वांस ह। अ तरि्त मधुम्तिकाका 
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5 छन्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


क ०,१७ 
+ न जि जि चे दकि कि 





1 +: क कन हभ 


छता है । भ्रादित्यसे किरण द्वारा भूमिपर सीचा हा सुच्म 
जल वही श्रमरके वीज भूत छोटे २ बच्चे हे । 
2 मन्त्र । 
तस्य ये प्राञ्चो रहमयत्ता एवास्य प्राच्यो मधुनाडयः । 
अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा मधुनाडयः । 
अथ येऽस्य भत्यञ्चो रहमयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधनाडयः । 
अथ येऽस्योदञ्चो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधनादयः । 
अथ येऽस्योर्ध्वा रदपयस्ता एवास्योर्ध्वा मधुनाडयः। (३। 
।२६३।२।११३३।३।१;३।४।१ ॥ ४।१) 
सान्वय पदाथ। 
तस्य ८ उस आादित्यकी ) ये ( जो ) प्राच्वः ( पूर्वदिशामें पलो 
इदे ) रव्मयः ( किरणे हँ ) ताः (वे) एव (ही ) अस्य ८ इस 
, छतत की ) प्राच्य ( पूर्वी ) मधूनाञ्यः ( मधू बा शहदकी नालियां 
हँ) अथ ८ शौर ) ये ( जो ) अस्य ( इसकी ) दक्तिणा ८ दक्षिण 
दिशाकती ) रदमयः ( किरणे ह ) ताः (वे ) एव ८ दी ) अस्य (इस 
छत्ते की ) दक्षिणा ८ दक्िणो ) मधुनाडयः ( शहद्की नालियां है ) 
अथ (ओर) यं (जो) अस्य ( इसकी ) प्रत्यञ्चः ( पश्चिमी) 
रदमयः ( किरणं है ) ताः (ये) एव (हो) अस्य ( इसकी ) प्रतीच्यः 
(पश्चिमी ) मधुनाज्यः ( शहद की नालियां हँ ) अथ ८ श्नौर ) ये 
८ जो ) अस्य ८ इसकी ) उदृच्वः ( उत्तरी ) रदमयः ( किरणे है ) 
ताः (वे ) एव ८ हो ) अस्य ( इस छत्त को ) उदीच्यः ८ उत्तरीय ) 
-मधुनाङ्यः ( शहदकी नालियां है ) अथ ८ चौर ) ये (जो ) अस्य 
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तृतोय अनध्याय | ` ५९१ 





८ इस आदित्यकी ) उष्वौ (ऊपर जानेवालो ) ` रद्मयः ८ किरणें 
है ) ताः (वे ) एव ८ हो ) अस्य ८ इस छन्त की ) उध्वो ( उपर 
जानेवाली ) मधुनाञ्यः ८ शहदको नालियां है ) 
सरलायं । 

उस ( भादित्यकरी ) जो पूर्व दिक्षामें फली हई किरणे ह” 
वे ही शस छन्त की परी ( शहदकी ) नालियां हे । जो इसकी 
दत्तिणी दिश्ाकी किरणे है, वे ही इसको दक्तिणी नालि्यां 
ह। जो इसकी पञमी किरणें हे,.वे दी इसकी पश्चिमी 
नालियां ह । जो इसकी उत्तरी किरणे है. वे ही इसको उत्तरी 
नालियां है भरर जो इस आदियक्षी ऊपर जानेवाली 
किरणं है, वे ही इस छचेकी ऊपर जानेवाली नालियां हे ! 

७--११ मन्त्र । 

तद्यलथमममतं तद्रसव उपजीवन्ति। अथ यद्‌ द्वितीय- 
मग्रतं तद्र द्रा उपजीवन्ति। अथ यतुतीथममृतं॒तदादित्या 
उपजीवन्ति। अथ यच्चतुथममृतं तन्परूत उपजीवन्ति भथ 
यल्यञ्चममप्रतं तरसाध्वा उपजीवन्ति। (३।६।१; ३॥ 
७।१ २३।८।१; ३।६। १; २।१०।१) 

सान्वय पदाथ । 

तत्‌ (उन चअष्तामेसे) यत्‌ (जो) प्रथमम्‌ ( पहला ) 
मृतम्‌ ( अध्रत है ) तन्‌ ( उपपे ) वसवः ( वु नामफ़ देवता ) 
उपजोवन्ति ( वधर होते हँ ) अय ८ भ्रौर) यड्‌ (जा द्वितयम 
( दसरा ) अमृतप्‌ (अरत) तत्‌ ( उपपते) रद्राः (रद्र 
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५२ छान्वोग्योप निषद्‌ रहस्य । 


कि त भि ज च = 
नि 9 5999 सक क क कक कक ह क क 


नामक देवता ) उपजोवन्ति ( तम होते ह ) श्रथ ( ओर ) यद्‌ 
( जो ) दतीयम्‌ ( तीसरा ) अश्रम्‌ ( अयत है ) तत्‌ ८ उससे ) 
आदित्याः ( आदित्य नामक देवता › उपजीवन्ति ( वृप्न होते है ) 
अथ ( चोर ) यत्‌ ( जो › चतुर्थम्‌ ( चौथा ) अम्रतम्‌ ( अमृत है ) 
तत्‌ ( उससे ) मरुतः ( मरुत्‌ नामक देवता ) उपजीवन्ति ८ वप्र 
होते दै ) अथ ( श्नौर ) यत्‌ ( जो ) पथ्चमम्‌ ८ पांच्वा > अमृतम्‌ . 
( अमृत हे ) तत्‌ ( उससे ) साध्याः ८ साध्य नामक देवता ) उप-- 
जीवन्ति ८ तृप्र होते हे) | 
सरलाथ। | 
उन अग्तोमे जो पहला भ्रमृत है, उससे वसु नामक देवताः 
प होते हे! जो दूसरा सृत है, उससे रुदर नामक देवता त्क्ष: 
होते हं । जो तृतीय अमृत है, उससे भादि नामक देवता तृप 
होते हँ । जो चतुर्थं अमृत है, उससे मरुत्‌ नामक देवता तृप 
होते है भौर जो पंचम अमृत है, उससे साध्य नामक देवताः 
तप्र होते हे । 
भावाथ । 
इन मन्त्रोका सार्राश यह दहै कि आदित्य दी मधुदहै; इस 
लिये उसकी उपासना करनेसे इन्द्रियोके मोर्गोकी भ्रापिके साथ होः 
साथ मनुष्यलोक. गन्धवेलोक रौर पिवृलोकके मोग भी भप्त 
होते हँ । जैसे चारो दिशाश्नोंको किरणेः चार मधुखोत हैः 
वेसे ही इन सरोतोंको बनानेवाले चारो वेद मधुमक्लिकाणए' हे ४ 
यह्‌ मधु शरीरमे ज्ञान खरूप है चौर बाहर रादित्य सरूप है ६ 
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अव श्मागके मन्तरोमें शआ्यादित्यरूप मधुको प्राप्र करनेवाली 
गायत्रोका उपदेश किया जाता है । 
छ १२--१२ मत्र । 
सेषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतदचाऽभ्यनृक्तम्‌ । 
तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः! पादोऽस्या सर्वा 
भूतानि जिपादस्यामृतं दिवीति। (३। १२। ५-६ ) 
सान्वय पदाथ 
सा ( बह ) एषा ८ यह ) चतुष्पदा ८ चार चरणवाली ) गायत्री 
-( गायत्री ) षड्‌ वधा ( हः प्रकारकीं है ) तत्‌ (वह ) एतत्‌ ८ यह 
विषय ) ऋचा ( ऋग्म॑त् द्वारा ) अभ्यनृक्तम्‌ ( प्रकाशित इच्मा है ) 
अस्य ( गायत्री ) प्रदशिंत आदित्य पुरुषका ) . महिमा ८ महच ) 
तावान्‌ ( उतना है, जितना इस निखिल व्रह्मारडका है ) ततः 
-( उससे मी ) पूरुषः ( यह ब्रह्मरूप पुरुष ) ज्यायान्‌ ८ वहत वड़ा 
हे ) च ( श्योर ) सवो ( सव ) मतानि ८ मूत ) अरस्य ८ इस तह्य 
-के ) पादः ( एक पादसे परिमित दै ) अस्य ८ इसके ) त्रिपाद्‌ 
-( तीन पाद्‌ ) दिवि ( य्‌ ्ोकमें है, च्ौर वे ) श्रमृतम्‌ ( अमृत 
-स्वरू्प दहं) 
सरलाथ। 
वृह ( यह ) चार चरणवाली गायनी छ भकारकी है । 
(बह ) यह विषय ऋग्‌ मन्त्रा भकारित हा हे । गायत्री 
-अदशित आदित्य पुरुषका महत्त्व उतना है जितना इस 
निखिल ब्रह्मारडका हं । उससे भी यह ब्रह्मरूप पुरुष वहत्‌ 
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५४ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 
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कड़ा ह । भोर सव भूत ईप ब्रह्मे एक पादते परिमित है। 
इसके तीन पाद्‌ च्‌ लोकमे ह भौर वे अगृतसखरूप ह । 
भावाथ | 

एथिवी, भून, हृदय, शरोर, प्राण, ओर वाक््‌-रूपसे गायत्री 
छं प्रकारको दै। इस गायत्रोद्रारा निर्िष्ट ब्रह्मका एक पाद्‌ 
सव भूरतोमं वतेमान है ओर तीन पाद्‌ द्‌ लोकम है । 

गायत्रीको उपासनाके आधारभूत हद्यसे देवलो कमे जानेके 
लिये पांच बायुञ्ोक्े पांच मागे या द्वार है । पूवस प्राण-चक्ञ 
दारा आदित्य-लोकमे, दक्तिणसे व्यान-्रोत्र दवारा चन्द्रलोकमें,. 
पश्चिमसे अ्रपान-वाक्‌ द्वारा अभ्रिखोकमे, उत्तरसे समान-~मन द्वारा 
पञन्य लोकम तथा उ्वै-निमित्तक उदान-तक्‌ द्वारा आकाशः 
लोकमे जीवापमा पहुंचता ह । इस सम्बन्धमें मन््र ये है :-- 

१६३-१८ मन्व 1 

तस्य ह वा एतस्य हृदयस्य पञ्च देवसुषयः स योऽस्य: 
भाङ्‌ सुषिः स ॒प्राणस्तच्तुः स॒ आदिरयः। अथ योऽस्य 
दत्तिः सुषिः स व्यानस्तच्छोत्र स ॒चन्द्रमाः। अथ योऽस्यः 
परतयङ्‌ सुषिः सोऽपानः सा वाक्‌ सोऽभरिः। अथ योऽस्योदङ्‌ 
सुषिः स समानस्तन्मनः स पजं न्यः। अथ योऽस्योर्ध्व 
सुषिः स उदानः स वायुः स भाकाशचः । ( ३।१३1 १-५।) 

सान्वय पदाथ । 
तस्य ( उस गायत्रीके श्ाधारभत ) एतस्य ( इस इदयके) ह 
` वै ( निश्चय) पच्च ( पांच ) देवसुषयः ८ इन्द्रिय दार है ) अस्य- 
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तृतोय अध्याय । ५५ 


( इस हृदय मवनका ) सः -( वह ) यः (जो ) प्रा ( पूर्वी ) 
सुषिः ( िद्र या द्वार है ) सः ( वह ) भाणः ( बह प्राण॒ है ) तत्‌ 
( वहो ) चकुः (नेत्र है ओर ) सः (वही) आदित्यः ( आदित्य भी 
:है ) अथ ८ अव ) यः ( जो ) अस्य ८ उसका ) दक्तिणः ८ दक्तिण ) 
सुषिः ८ द्वार है ) सः ( वह ) व्यानः ( ज्यान है ) तत्‌ ( वदी ) 
- ओतम्‌ ८ शत्र ओर ) सः (वही) चन्द्रमाः ८ चन्द्रमा मो है ) अथ 
(श्रव) यः ( जो ) अस्य ( इस हृद्यका ) प्रत्यङ्‌ ( पथिमी ) सुषिः 
~< दृब्ार है ) सः ( वही ) अपानः ( अपान है ) सा ( बही ) वाक्‌ 
( बाणी है ओर ) सः ( वही ) अग्निः ( अग्नि है ) अथ ( अव ) 
“यः ( जो ) अस्य ( इसका ) उद ( उत्तरी ) सुषिः ( द्राजा है ) 
सः ( बही ) समानः ( समान वायु है ) तत्‌ ( वही ) मनः ८ मन है 
ओर ) सः ( वही ) पजन्य: ( पजन्य है ) अथ ८ श्रव ) यः (जो) 
अस्य ८ इसका ) उध्वेः ( उपरका ) सुषिः (दरवाजा) स 
¦ ( बही) उदानः (उदान है ) सः ( वही ) वायुः ( वायु है चौर ) 
नसः ८ वही ) आकाशः (आकाश है ) | 
सरल्ाथ। 
उस गायत्रीके. ्ाधारभूत इस हृदयके निश्चय पांच इन्द्रिय 
दरार ह1 इस हदय-भवनका बह जो पूवीं छद या द्वार है, बह 
भ्राण कदललाता हे । वही नेत्र दै ओर वही आदित्य भी है । भव 
जो उसका दक्षिण द्वारे, वह व्यान है। वही श्रोत्र है रोर 
वही चन्द्रमा मी है। भ्रौर जो इस हदयक्रा पश्चिमी द्वार है, बह 
अपान दे। वही वाणी हे भरर षही भग्ति मी है।.एवंजो 


म 
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नथ ण ०७०00... 


इसका उत्तरी दरवाजा है, बह समान दै । वही मन ओर वही 
पजन्य हे । तथ। ज इसका ऊप्रक। द।र ठै बह उदान ३, वही 
वायु भोर वही आकार ह । द 
इसका भावाथ स्पष्ट है । इस प्रकरणके श्नागे अधिकारी पुरुषों 
के लिये ब्रह्मोपःसनाकी बिधि बतायी गयो है । 
१₹ मन्त्र । 
सवं खल्विदं व्रह्म तज्जश्नानिति शान्त उपासीत । (३।१५।१) 
सान्वय पदार्थं | 
इदम्‌ { यह ) सवं खलु ( सवही ददयमान पदार्थे ) ह्म ८ रह्म 
ही हे › इति (इस भावसे) शान्तः ( उपासक शान्त होकर ) उपा- 
सीत ( जह्मकी उपासना करे श्यौर सममे कि ) तज्लान्‌ ८ इसीसे 
सम्पूणं विश्व दोता है, इसोमे सव्र बिलोन दोता है र इसमे 
आण धारण करता है । ) 
सरलार्थ । 
यह सव दृश्यमान पदाभं ब्रह्म ही हं, इस भावसे उपापङ 
शान्त होर त्र््गो उपातन। करे भौर समभे करि इसीसे 
सम्पू विश उसन होता टै ओर इसीमे सर वित्लीन 
होता है ओर सीमे राण धारण करता दै । 
मावा स्पष्ट ह । अव्र वित्तकी शांति शौर मनकरी ञदधिके 
{लिये अगली विधि है । 
२० मन्त्र | | & ४ 
(“तस्य भायी दिग्नुहूरनामः. समाना नामः दरणि, रङ्गी ~ 
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ति यि जि ति कि आ जिति. 0०४१० क 


तृतीय अध्याय । ` ५.७ 


त सिजिति तिगे जि कि कअ जिति पो 


नाम प्रतीची, सुभूता नामोदीची । तासां वायुर्वत्सः ? ॥ 
(३।९२। २) 
सान्वय पद्‌(थे । 

तस्य ( इस ब्रह्माण्डको ) भाचो दिग्‌ (पूवीं दिशाका ) जुहूः 
नाम ( जुहू नाम है )` दह्तिणा ( दक्तिण दिशाका ) सदमाना नाम 
( सहमाना नाम है ) परतीचो ८ पश्चिम दिशाका) राज्ञी नाम 
( राज्ञो नाम है ) उदीचो ( उत्तरका ) सुभता नाम (समता नाम 
हे ) तासाम्‌ ( उन चारो दिशाश्मोका ) वत्सः ८ वत्स पुत्र ) वायु 
(वायु है ) । 

सरसाथ। 
इस्‌ व्रह्माण्डकी पूवीं दिशाका जह नाम हे, !दक्तिणदिशा- 


` का.सहमाना नाम हे, पश्चिम दिश्चाका राज्ञी नाम है, ओर उत्तर- 


का सुभूता नाम दे। उन चारो दिश्भ्रोका वस्स वायु दे। 
मावा्थं । 

चारों दिशा्ओंका वत्स वायु है, अथात्‌ जिस प्रकार वत्सको 
देखनेसे गो दृध देती है, उसी प्रकार शरीरमें मनको रोकनेसे 
दिशां शान्ति प्रदान -करती है, ओर मनको शद्धि होती है । इसकैः 
छनन्तर पुरुप यज्ञकी विधि लिखी जाती है । 

२१ पन््र। ` 

पुरुषो बाव॒ यद्गस्तस्य यानि चतुर्विं शति वर्षाणि ततमातः 

सवनं चतुर्विदत्यत्तरा गायत्री गायत्र प्रातः सवनम्‌ तदस्य 


वसवोऽन्वायत्ताः । २। १६। ९ । 





रा 





५८ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 





खान्वय पदाथ । 
पुरुषः ८ पुरुष ) वाव ८ ही ) यज्ञः ( यज्ञ ह ) तस्म ८ उसकी 
आयु के ) यानि ( जो ) चतुर्विंशति ( चौवीख ) वषोणि ( वपे हँ ) 
तत्‌ ८ वह ) प्रातः सवनम्‌ ( प्रातः सवन है क्योकि ) गायत्र" भ्रातः 
सवनम्‌ ८ प्रातः सवनमे गायत्र साम गाया जाता है ओर वह 
गायत्री ) गायत्री चतुवि शत्यक्षरा ( चौबीस अक्षरोकी ` होती है ) 
श्रस्य ( इस पुरुष यज्ञके ) तत्‌ ८ इस प्राततः सवनम ) वसवः ( वसु 
देवता ›) अन्वायत्ताः ( अधिष्ठाता है ) 
सरलायथ | 
पुरुष दी यज्ञ है । उसकी आयुके जो २४ वषे हं वह भात 
सवन हे। क्योकि भातः सवनम गायत्र साम गाया जाता हे ओर 
बह ( गायत्री छन्द ) २४ अक्षरों होता हे । इस पुरुष 
यन्ञके इस भरातः सवनम वसु देवता अधिष्ठाता ई । 
२२ मन्त्र | 
` अथ यानि चतुशचत्वारिशद्रषाणि तन्मध्यन्दिनिं सवनं 
` चतुर्चतारि शदत्तरा व्रष्टुषः वरष्टुमं माध्यंदिनं सवनं, 
तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः । ८ २॥ १६। २ ) 
सान्वय पदाथ । 
अथ ( प्रातः सवनके अनन्तर क्रम भप्त माध्यन्दिनि सवनको 
कहते है ) यानि (२४ वर्षो के अनन्तर जो ) चतुश्चत्वारिंशत्‌ 
(४४) वपौणि (वषे हँ ) तत्‌ ( वह ) माध्यन्दिनं सवनम्‌ ( माध्य- 
दिन सवन है; क्योकि प्रायः ) तर ष्टुमं ( त्रिष्टुप्‌ छन्दका ) माध्य- 
1 
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तृतोय अध्याय । ५९ 


कि कौ पि क तो जय. ० द. ० द न 





दनम्‌ सवनम्‌ ८ माध्यादिन सवन होता है अर वह त्रिष्टुप्‌ ) नि 
टुप्‌ चतुरुचत्वारिशदन्तरा ( ४४ अन्ञरोंका होता है ) यस्य ८ इस 
यज्ञकं ) तत्‌ ( इस सवनम ) रुद्राः (रुद्र देवता ) र्न्वायत्ता 
( च्रधिष्ठाता होते है) । 

सरलार्थ । 

२४ वर्पो के अनन्तर जो ४४ वषं हँ वह माध्यन्दिनि सवन 

हं; क्याकि भायः चिष्टप्‌ छन्दबाल्ते सामसे माध्यन्दिन 
` सवन होता है ; ओर बह ( चिष्टप्‌ ) ४४ अ्तरोका होता 
हे ॥ उस यत्क शस सवनमं रुढ्र देवता अधिष्ठाता होति 
२ मन्त्र] 

थ यान्यष्टाचत्वारिशद्‌ वर्षाणि, तत्‌ ततीयं सवनम्‌, 
अष्टाचवारिशदत्तरा जगती जागतं ततीयं सवनम्‌, तदस्या- 
दित्या अन्वायत्ताः (1३।१६।५) ` 

सान्वय पदाथ। 

अथ ( माध्यन्दिनि सवनके वाद्‌ या च्मायुके ६८. वों के अन- 
न्तर ) यानि (जो ) अष्टाचलारिशत्‌ ८ अड़तालीस ) वपी शि 
( वषे हः ) तत्‌ ( बह ) ठृपीयं . (८ तोसरा ) सवनम्‌ ८ सवन है 
४८ वषं इस तरह किं ) जागतम्‌ ( जगती छन्दवाले सामसे यक्त 
होता है ) दतीयम्‌ ( तीसरा ) सवनम्‌ ( सवन दोता दै चौर ) 
जगती -( जगती छन्द ) चष्टाचल्वारिशदत्तरा ( ४८ अन्तरोका होता 

है ) अस्य ( इस यज्ञफ ) तत्‌ ( उस सवनमें ) आदित्याः (रादित्य 
देवता ) अन्वायत्ताः ( धिषठाता हैँ ) । 
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सरलां । 
 भाध्यस्द्नि सवनके वाद्‌ या भ्रायुके ६ वषोकिं अनन्तर 
जो ४८ वर्षं है वहे तृतीय सवन हे। (४८ वष इस तरह 
कि ) रेतीय सवन जगती छन्दका होता ह भोर जगती छन्द 
ध८ अत्तरोका होता हे! इस यज्ञके उस सवनम. आदित्य 
देवता अधिष्ठाता हं। 
- मावार्थं । ` 
इन तीनो मन्वोंका यह ॒तास्पयं है कि; सिद्धि प्रप्र करनेके 
लिये पुरुष-रूप यज्ञ करना चाहिये ! इस यज्ञके मनुष्य -जोवनके 
पहले २४ वर्प वु देवताके परिचयके लिये प्रातः सवन है, अनन्तर 
के ४४ व॑ रुद्र शक्तिके परिचयके लिये माध्यन्दिनि सवन है, ओर 
इसके वादके ४८ वषे आदित्य शक्तिके परिचयाथं ठृतीय सवन है । 
इस तरह पुरुष-यज्ञ ११६ वर्षा में सम्पन्न होता है। सारांश यह 
कि गार्हस्थ्य जीवन केवल द्र्यके ऊपर निभर है। अतः उसके 
पहले २४ वष तक ब्रह्मचर्यका पालन करते हए वसु - अथोत्‌ द्रव्य 
आप्रिके लिये साधन सरूप विद्यावल आदि अनेक गुणोको 
भ्राप्र करना ही वसु देवताके परिचयका प्रातः सवने है । उसके 
वाद्‌ गाहेस्थ्यमे प्रवेश करके कामक्रोधादिके वशीभूत होकर कोर 
असत्‌ कमे न हो, इस लिये दुष्ट इन्दरियोका दमन करनेवाला 
रुद्ररूप हो जाना रुदर देवताका परिचायक ` मध्यन्दिन सवन दहै । .. 
छनन्तर' देवमार्गको प्राप्निके लिये ` आदिलयोपासनाका उतीय 


सवन दै । 
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तृतीय अध्याय । ६१ 


२ मन्त । 

तदेतच्ुष्पाद्‌ बह्म-वाक्‌ पादः भाणः पादः चत्तु; एद 
भ्रोत्र पाद इत्यध्यातमम्‌ । अथाधिदेवतम्‌ अग्निः पादो वायुः याद्‌ 
्आदियः पादो धिरः पाद इत्युभयमेवादिष्ट भवत्यध्यात्मं चेवा- 
धिदेवतञ्च । (३। ९८।२) 

सान्वय पदाथं । 

तत्‌ एतत्‌ ( यह ) जह्य , ( व्यापक मन ) चतुष्पाद्‌ ( चार 
पैरवाला है ) वाक्‌ ( वाणी ) पादः ( भरथम पाद है) प्राणः 
( म्राण ) पादः ( दूसरा पाद्‌ है ) चक्षुः ( चन्त ) पादः ( तीसरा 
पाद्‌ है ओर ) श्रोत्रम्‌ ८ श्रोत्र ) पादः ( चौथा पाद्‌ है) इतिः 
( यह ) अध्यात्मम्‌ ( अध्यात्म, अथोत्‌ अन्तरंग वणेन है ) अथ 
( अनन्तर ) अधिदेवतम्‌ ( अधिदैवतः, अथोत्‌ वाह्य वणेन किया ` 
जाता दै ) अभिः ( यमम ) पादः ( भ्रथम पाद्‌ है ) वायुः ( वायु ): 
पादः ८ द्वितीय पाद है ) आदित्यः ८ आदिय ) पाद्‌ः ८ ठतीय पाद 
ह ओौर ) दिशः ( दिशाएः ) पाद्‌; ८ चतुर्थं पाद्‌ हैँ ) इति (इस 
प्रकार ) उमयम्‌ ८ दोनो ) एव ८ ही ) अध्यात्मम्‌ ( अध्यात्म ) च 
( चनौर ) एष ८ ही ) अधिदैवतम्‌ ( अधिदेवत ) आविष्टम्‌ ( उप. 
दिष्ट) मवति ( होता दहै) 

सरज्ञाथ। 

बह परसिद्ध व्यापक यह मन चार पेरवाला ै। बाणी 
( उश्नका ) प्रथम पाद, भाण दूसरा पादः चन्॒॒ तीसरा षाद 
द्र श्रोत्र चोा. पाद है। यह अध्यात्म भर्थाठ्‌ शरीरके. 
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६२ द्ान्दोम्योपनिषद्‌ रहस्य । 


क क क शकक कक कक कक कक कक क क 


भीतरका वर्णन ३। अनन्तर अधिदेवत्‌ अर्थात्‌ बाह्म वशंन 
होता हे। काञ्च रूप ब्रह्मके चार पाद ह अभि ( उसका ) 
भयम पाद्‌, वायु दूसरा पाद, आदित्य तीसरा पाद ओद 
-" दिश्चाए ( उसका ) ` चतुर्थं पाद्‌ दै । इस भकार दोनो हीः 
अध्यात्म शरोर अधिदेवत-उपदिष्ट होते हं । 
भावाथ। 
, इस तरह जो प्राण आदिमे अ्ादिलक्रो उपासना करता हैः 
च्डसे देवयानकी भ्राप्रि होती है । 


त्रतीय अध्याय समाप्त । 
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अथ चतुथं अध्याय । 
--* <->) =-= 

भथम अध्यायमं प्राणका भ्र छख निधोरित कर उसके रक्तण 
कं लिये अभके भक्तणए तथा उपाजनके उपाय दृष्टान्त देकर बताये 
गय । द्वितीय अध्यायमें उध्वेलोकसे सक्षम प्राण निकलकर मेधमे 
अगा है, वहसे बर दोकर भूमिके जलमे आता है, अनन्तर ऋतुकी 
सहायतासे देहरूप बनकर इन्द्रियरूपसे व्यवहार करता है । अतः 
क्रमशः लोक, बृष्टि, जल, ऋतु, पञ्च, अर इन्द्रियो पच्वविध 
सामकं उपासना दिखाकर वाक्‌ चौर आदिमे विशिष्ट सप्तविधं 
सामोपासना बतलायी नयी । फिर वाईस २२ अक्तरोमे जो १२ 
माख ५ ऋतु ३ लोक १ आदिय ओर अन्तिम परतत्त है, उसकी 
महिमा बतलाकर ३ तीन धमंस्कन्धसे तथा प्रात सवनादि प्रकारसे 
तत्त्वम उपासना वरान की गयो । एवंरोया--उपासकोंको मधुरूप 
से मोग साममीका सवत्र निमाण होता है यह दिखलानेके लिये 
ठृतीय अध्यायमें मधुविद्या दिखलाकर वघ, रुद्र॒ तथा विद्वेदेव 
इनके अधीन दक्लिण मागसे रेइवयं॑पानेवाले जीवकां पुनः 
पित्रादिलोकसे मूलोकमे आगमन होता है रौर उपासनासेः 
उत्तरमागे ८ देवयान ) से श्ादित्यमण्डलमे भाप हानेवालेकां 
पुनरागमन नीं होता । अतः उसका उपाय गायत्री विद्यादि तथा 
पुरुषके आयुमे भातः सवनादिकी कर्पना कर पुरषयज्ञ श्यौर 
चतुष्पाद्‌ रह्मका वणन क्या। श्व कर्म टष्िवार्छोका तेज 

| 
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६४ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


भा तित जि भिये जि पि नि कि, 








केवल भूलोकदीमे रहता है ओर. वह उपासकके तेजकी समानता 
नहीं कर सकता यह दिखिलानेके लिये चतुथं ` अध्यायके आदिमं 
जानश्र ति च्ौर रेकका दृटन्त देते हैँ जिसका मन्त्र यह्‌ है :- 
१-> मन्त्र | | 

जानश्रुतिहं पौत्रायणः श्रद्धादेयो वहुदायी वहुषाक्य आस) 
अह हंसा नि्चायामतिपेतुस्तद्ध वं हंसो हंसमभ्युवाद हो होऽयि 
भल्लात्तमल्ल प्ति जनश्रुतेः पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततं 
तन्मा प्रसाङ्तीस्तत््वा मा भधात्तीरिति। (४।९१।१२) 

सान्वय पदाथ । 

जानश्र्‌ तिः ( जनभ्र्‌ त राजाका ) ह ( इतिहास प्रसिद्ध ) पौत्रा- 
यणः ( पोता ) श्रद्धादेयः ( श्रद्धासे देनेवाला >) बहुदायो ( बहुत 
देनेवाला ) बहुपाक्य: ( अतिथि लोगोके लिये भ्रतिदिन विशेष 
रसोई करनेवाला ) आस ( था ) अथ ( अनन्तर ) हंसाः (हस) 
निशायाम्‌ ( रात्रिम ) अतिपेतुः ८ उपस्थित हृए ) तत्‌ (उस्र समय) 
हसः ८ एक हस ) हंसम्‌ ( अन्य ह सको ) अभ्युवाद ( बोला ) 
होहो ८ हषंस ) अयि महान्त २ ( अरे भटा्त ) जान श्र तेः पोत्रा- 
यणस्य ८ जन्र तके पोतेका ) समम्‌ (तुल्य) दिवा ( दय्‌ लोकके ) 
उ्योतिः ( कोति ) आततम्‌ ( पौली हे ) तत्‌ ( इसलिये ) मा (मत) 
प्रसाङ्न्तोः ८ छश्च ) तत्‌ ( वह्‌ तेज ) ता ( तुमको ) मा ( मत ) 
भ्रधाक्तीः ( जलावे ) 1 ह 

भावाथ । | 
जनश्रूत राजाका पोता अयन्त शरद्धासे बहुत देने वाला 
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चतुथं अध्याय । ६५ 


अति थयाके लिव स्थान २ पर अन्नसत्र चलानेवाला नौर 
धमशा भ॒ वनवनिवाला राजा ह्या । एक दिन ग्रीष्मे रा्िकर 
समय हम्येतलपर बेडा हुश्या था कि इतनेमे इस धमाचरणएसे 
प्रसन्न ए देवता इसके कल्याणा्थं .आकाशमे ह'सरूप धारण 
करके इस तरहसे वातोलाप करने लगे। अरे भह्यत्त ! जान- 
भू-तिक्रा तेज धमाचरणसे खगेतक पचा है ; यदि तुम उस तेजको 
स्पशे करोगे ता जल जाश्नोगो । 
। ३-€ मतर । 
. तुह परः मत्यवाच कम्बर एनमेतस्सन्तंसयुग्‌ बानमिव 
रक्वमास्थति योनुकथं सयुगवारेक्व इति। एन सर्वं तदभि- 
समति यत्किच भजाः साधु कुर्वन्ति सह संजिहान 1 एव चत्ता- 
रयुवाच । यवग ब्राह्मणस्यान्वेषणा तदेनमरछठेति। सोऽधस्ता- 
च्छकटस्यपामानं कपषमाणयुपापविवेश । (४।१।३।५५ ओर ७) 
सान्वय पदाथ । 

तं ( उस ह सको ) उह । इतिहास प्रसिद्ध ) परः ( दूसरा 
दस ) अत्युवाच ( उत्तर देने लगा ) अरे ८ सम्बोधन कम्‌ उ 
( तिरस्कार द्योतक ) एनम्‌ ( इसको ) एतत्सन्तम्‌ ( अरप महिमा 
वाको ) सयुग्बानम्‌ ( गाङ़के नीचे बैठे हुए ) रेकमिव ८ महा- 
तमा रोकके समान ) आत्थ (स्तुति करते हो) यः (जो) 
( मदन) सयुग्गा (शकट चिन्हित ) रेकउक्तः । ( रेक्व 
कहा गया ) कथम्‌ ( बह महात्मा कैसा है ) यक्छिच (जो 
इच ) भजाः ( मटुष्यमात्र ) साधु ( धमाचरण ) ऊ्व॑न्त 
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&६ छन्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


(करते है ) तत्सवम्‌ ८ वह सब ) एनम्‌ ( इसके प्रमावमें ) अमि 
समेति ( अन्तरमूत होता है ) सः ( बह राजा ) ह ( इतिहास 
भसिद्ध ) संजिहान ( जगनेपर ) एव ( ह ) कत्तारम्‌ (सारथीको) 
उवाच ( बोला ) अरे ८ सम्बोधन ) यत्र॒ ( जहां ) जाद्यणस्य 
-( ज्रह्मपियोंकी ) अन्वेषणा ( खोज होती है ) तत्‌ ८ वहां पर ) 
` एनम्‌ ८ रेक्वको ) अरे ८ खोजो ) सः ( सारथी ) शकटस्य 
( गाड़ीके ) अधस्तात्‌ ( नीचे ) पामानम्‌ ( खुजलीको ) कषमाणम्‌. 
.( खुजलानेवाले ) उप ( मह््कि पास ) उपदिवेश ( वेढा ) । 
मावाथं । 

दूसरा हंस उससे कहने लगा इस साधारण राजाकी महा- 
-त्मा रेक्वके समान तुम क्या स्तुति करते हो । उसने पू्धा महात्मा 
-रेक्व कैसा है ? उत्तर- मनुष्यमात्र जो कुं धमोचरण करते हँ, वह 
-सवसके तेजमें छिपा है। यह सुनकर राजा जानभ्‌ तिने आआङ्चयंसे 
रात्रि विताकर सवेरे उठते ही सारथीकों आज्ञा दी कि जहां 
महात्मा रैक्व हों खोजा, विशेषतः एकान्त जंगलमिं जहां 
-महयि रहते है, वहां खोजो । सार्थीने दूते दृदृते निजेन प्रदेशमे 
:गाद़ीके नीचे खुजलीको खजलाते हए महात्मा रेक्वको देखा; 

तथा निश्चय करके जाकर राजास कहा । 

। ७-ई मंत्र । 
तदुह जानश्र तिः पौवायणः षट्शतानि गवां निष्कमश्वतरी 
\ -रथं तदादाय भरतिचक्रमे तं हाभ्युवाद । चुप एतां भगवो देवतां 
शाधि यां देवताञुपास्स इति । पुनरेव जानश्र्‌ तिः 





#॥ + 1 
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चतुथं अध्याय । ६७ 


ऋ कक = क 9 क च 
(नि, न ज त प च ति तेजा चि जि क = पि ति च कान क चत जक गज सिपि 


पायाः सदस्ञ॒ गवां निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादाय 
प्रतिचक्रमे । (४ । २ । १--३ ) ¦ 
सान्वय पदाथे । 
तत्‌ ( उस समय ) उह ( निश्चय ) जानश्र तिः पौत्रायणः 
( जनशरूतका पोच ) गवाम्‌ ( गौश्नोंका ) षयशतानि ८ छ सेकड़ा ) 
निष्क्‌ ( मोहर ) अश्वतरोरथम्‌ ८ खज्चरोके रथको ) तत्‌ आदाय 
( इतनी वस्तु लेकर ) रतिचक्रे ( पंचा ) तम्‌ (महामा रेक्वको) 
अभ्युवाद ( बोला ) च ( सोचकर ) मे ८ सुभे ) एताम्‌ ( इस ) 
देवताम्‌ ( देवताको ) शाधि ( वतजान्रो ) याम्‌ ८ जिसको ) त्वम्‌ 
( ठम ) उपास्सं ( उपासना करते हो ) पुनरेव (फिरभी) जानश्र तिः 
( राजा ) गवां सदल्लम्‌ ` ‹ हजार गाये ) निष्कम्‌ ( मोहर ). 
अङवतरीर्थम्‌ ( खज्ररोके रथको ) दुदिवरम्‌ ( बिवाहयोग्य 
अपनी कन्याको ) तत्‌ ( इतनो वस्तु) आदाय ( लेकर ) प्रतिचक्रमे 
( पर्चा ) | 
मावाथे | 
महात्मा रक्वका पता लग जानेपर राजा जानभतिद्सौ 
गायं एक सोनेक्रा हार ओर खचरोंका रथ लेकर पह'चा नौर 
नश्नतास कनं लगा कि हे महाराज श्प जिस देवताकी . 
उपासना करते हे, षा करके उस उपास्य देवताको सुमे वतला्ये! 
तव॒ महात्मा रक्वने कहा कि तुम ह सोके कहनेसे मेरे पास 
दौड़ हुए आये हो, इसलिये हम तुमे विद्याका उपदेश नहीं ३ 
सकते । इतनी वस्तु अपण करनेते मी महात्मांको -मेरी श्रद्धापर 
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विश्वास नहीं हु । राजने एेसा समभ कर फिर भी हजार 
गायं ओर विवाह करनेके लिये अपनी कन्या तथा अन्य सामग्री 
पेण कर सद्धावसे महात्माकी शरण ली । तव महात्मान संवर्ग 
विदयाका उपदेश देकर उसको  ताथे किया जो आगेकौः 
मन्त्रांसे वतायी जाती है । 
१० म्रन्त्र । 

वायुर्वाव संवर्गो यदा वा. भअरभ्रिरुद्रायति वायुपेवाप्येति यदा 
सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेव 
प्येति । (४।३।१) 

सान्वय पदार्थं! 

वायुः ( वायु) वाव ( दी) संवगः ( संम्रह करनेवाला या 
नष्ट करने वाला हे ) यदा ( जव ) वै ( निश्चय ) अभ्रिः ( पदार्थो 
की दाहक शक्ति ) उद्वायति ८ शान्त होती है) वायुम्‌ (वायुम ) 
एव ८ हो ) अप्येति ( लीन होती है ) यदा ( जब ) सूये: ( सृय ) 
अस्तम्‌ ( अद्शनको एति ८ प्राप्र होता है ) वायुम्‌ ( वायुमे ) 
एव ८ हो ) अप्येति ८ लोन होता हे ) यदा ( जव ) चन्द्रः ८ चन्द्र} 
अस्तम्‌ ८ अदशेनको ) एति ( पप्र होता है ) वायुम्‌ (वायुम) ` 
एव ८ ही ) अप्येति ( विलीन होता है ) । 

सरलाथ। 

वायुही संग्रह करनेवाला या लय करनेवाला है। जव 
पदार्थो की दाहक शक्ति शान्त हो जाती हे, तव ( बह ) वायुम 
ही लीन होती है । जव सूय अस्तको भप्त होता दै, तब (वह) 
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चतुथ अध्याय । ६& 


वायुम ही लीन होता है। जव चन्द्रमा अस्तको प्राप होता दै 
तव वह वायुम ही लीन होता है 
९१९ भरन्त । 
यदाऽ५प उच्छष्यन्ति, बाययेवापियन्ति। वायुद्ध दं तान्‌ 
सवान्‌ संदडन््त इत्यधिदवतम्‌ । ( ४।३।२) 
सान्वय पदाथं | 
यदा ( जव ) आपः (८ जल ) उच्छुष्यन्ति ८ सूखता है, तव ) 
-चायुम्‌ ८ वायुमें ) एब (दी ) अपियन्ति ( लोन होता है) हि 
( क्योकि वायुः ‹ वायु ) एव ‹( ही \ एतान्‌ ८ इन ) सवोन्‌ 
(सवका अथौत्‌ अभ्र, सूयं, चन्द्र ओर जलका ) संबरक्त ¦ संहार 
करता है ) इति ( यह ) अधिदेवतम्‌ ( अधिदेवत वणेन है ) । 
सरलाथ। ` | 
जव जल मूखता है, त वायुम ही लीन होता हे $ क्योकि 
-बायु ही उन सवका अर्थात्‌. भरभि, सूर्य, चन्द्र भौर जलका 
संहार करता दै। यह अधिदेवत वरान हे । | 
१२ मन्त्र | 
ञ्मथाध्यात्मम्‌-पाणो वाव संवगः, स यदा खपिति भाण 
येव वागप्येति, प्राणं चक्तः, प्रां श्रोत्र, भागां मनः भाणो - 
वेतान सर्वान्‌ संदङ्क्त इति । (८४।३।३) 
सान्वय पदाथ 
अथ ( अव ) अध्यात्मम्‌ ( उपासनाका वणेन होता है ) 
-आणः ( सुख्य प्राण ) वाव ( हो ) संवगः ( लय करनेवाला, दे ) 
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७० . छवान्दाग्योपनिषद्‌ रहस्य । 





सः ( वह ) यदा (जव ) खपिति ८ सुषुपिमें पहुचता दै, ) 
वाग्‌ ( बाणी ) प्राणम्‌ ८ प्राणएको ) एव ८ ही ) अप्येति ( प्रप्र 
दोती है ) चक्षुः ( चक्तु) प्राणम्‌ ८ प्राणको ) श्रोत्रम्‌ ( भोच्र ) 
प्राणम्‌ ( प्राणको ) मनः ( मन ) प्राणम्‌ (भराणको ही प्राप्त होता है) 
हि ( क्योकि ) प्राणः (प्राण ही ) एतान्‌ *( इन ) सबोन्‌ 
( सवक्रो ) संृडक्तं ८ अपनेमे विलीन करता है ) इति ( बस ) । 
सरलां । 
अव संवर्गं विद्या वर्णान होता है - युख्य भाण ही लय 
करनेवाला है । बह ८ भाण >) जव सुषुशषिमे ट चता है, तव ` 
वाणी उसीको भप्त होती है। इसी प्रकार, चतु (नेर ) 
श्रोत्र (करौ) ्रौर मन भी भराणदीको भाप होते हं क्योकि,. 
प्राण ही इन सको अपनेमे विलीन करता हे । 
मावाथं | 
अभि श्रादि समी वायुम ही विलीन होते है उसी तरह 
बाणो, च्ञ आदि इन्द्रां भाणमें ही बिलीन होती हैँ ; इसलिये 
` भूमिं वायु ओर शरीरमे प्राण संवगे ह । इस ज्ञानके साथ 
वायु रौर प्राणकी उपासना करनेसे देवयानकी भाप्रि होती है ।: 
संबमेको पुष्ट करनेके छ्यि आगेका मन्त्र है । 


१३ मन्त्र 
तस्मै हो बाच-भाची दिक्कला परतीची दिक्कला दत्तिणा 
दिद्धलोदीची दिद्कलेष बे सोम्य चतुष्कलः पादो बरह्मणः 
पकारवान्नाम । (४।५। २ ) 
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चतुर्थं ध्याय । ७१ 


सान्वय पदाथं 
तस्मै ( उसको अर्थात्‌ सत्यकामको ) हउवाच ८ ऋषभ बोले, 
ब्रह्मे पादकीं ) कला ( एक कला ) प्राची ( पूर्वं ) दिक्‌ ( दिशा 
हे ) कला ( द्वितीय कला ) प्रतीची ( पश्चिम ) दिग्‌ (दिशादहै) 
कला ( एतय कला ) दक्लिणा ८ दक्षिण ) दिग्‌ ( दिशा है ) कला 
( चतुथं कला ) उदीची ( उत्तर ) दिग्‌ ( दिशा ह ) सोम्य (ह 
मव्यमूति सत्यकाम ) बरह्मणः ८ ब्रह्मका ) एषः ८ यह ) चतुष्कलः 
{ चार कलाञ्मोसे युक्त ) पादः ( पाद या अंश ) प्रकाशवान्‌ नास 
( प्रकाशवान्‌ नामसे प्रसिद्ध है ) । 
सरलाथ। 
सत्यकामसे ऋषभ कहते हं :-“4ब्रह्मके पादकी एक कलां 
यव दिज्ञा हैः द्वितीय कला पिम दिशाहै, तृतीय कला 
दक्षिण दिशा है भौर चतुथं कला उत्तर दिला है। डे भव्य 
सूति सत्यकाम व्रह्मका यह चार कलाग्से युक्त पाद्‌ ( अंश ) 
भकादावान्‌ नामसे प्रसिद्ध हे 1 
९४ मन्त्र्‌ ! 
तस्मे होवाचाभिः कला मूः कला चन्द्रः कला विद्यत 
कलेष वं सोम्थ ! चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्‌ नाम । 
(४। ७।३) 


` १ ००.0०.५० 0००१६ 





` सान्वय पदां । 
तस्मे ( उसे ) होवाच ( कने लगे ) कला ( व्रह्मके पादकी 
एक कला ) अममः ( म्नि है) कला (द्वितीय कला) सूः 
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७२ छान्दोग्यो पनिषद्‌ रहस्य । 


पि पि कि 








(सूय है ) कला (तृतीय कला.) चद्रः (चन्र है चौर ) कला 
( चतुथं कला ) विधत ( वित्‌ है) सोम्य ( दे मव्वमूर्ति ! ) 
नरह्मणः ( त्रह्मका ) एषः ( यह्‌ ) चतुष्कलः ८ चतुष्कल ) पादः 
( स्थान ) ज्योतिष्मान्‌ नाम ( ज्योतिष्मान्‌ नामका है ) । 
। सरलाय। ` 
यह सत्यकापको ऋषपभका उपदेश हे। ऋषभ सत्यकरामसे 
कते हे कि व्रह्मके पादकी एक कला अमि है, द्वितीय कल्ला 
श्ुयह्े तृतीय कला चन्द्र॒ ओर . चतु्कला विचत्‌ दै। 
भव्यमूतिं सत्यकाम ! ब्रह्माः यह चतुप्कल स्थान उयोति 
 प्पान्‌ नामका हे। 
१५ मन्त्र 
तस्म होवाच-एथिषी कलाऽन्तरिच्तं कला यौः कसा 
समुद्रः कलप वं सोम्य, चतुष्कलः पदो ब्रह्मणोऽनन्तवा- 
श्नाम। (४।६। ३) | 
सान्वय पदां । 
तस्मे ( उस सत्यकामसे ) इ उवाच ( कहने लगे ) कला ८ उस 
ब्रह्मके पाठकी प्रथम कला ) पएथिवी ( पृथ्वी है ) कला (द्वितीय 
` कला ) अन्तरित्तम्‌ ( अन्तरिक्त हे ) कला ( ठृतीय कला ) चौ: 
‡ `द्यलोक दह) कला ( चतुभं कला ) समुद्रः ( समुद्र है › सोम्य । 
(हं भव्यमूरत ! ) वे ( निष्सन्देह ) बरह्मणः ( ब्रह्मका ) एष 
` (यह ) चतुष्कलः ( चार कलाश्नासे ` युक्त) पादः ( स्थान ) 
व अनन्तवान्‌ नाम ( चनन्तवान्‌ नामका है ) 
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चतुथं अध्याय । | ७३. 
~~~“ 
सरलाथ 1 (के 
यह भी सत्यकामको ऋषभका उपदेश है । ऋषभ कहते. 
हे, ८४ सद्यकाम ! उस व्रह्मके पादक पथम कला परथवी 
द्वितीय कला अन्तरित ह, तृतप्य कला द्‌ लोक हे ओर चह 
कला सपुद्र दै! इ भन्यमूतिं ! निस्सन्देहं व्रह्मका यह. 
चार कलाश्पि युक्त स्थान अनन्तवान्‌ नामक्रा ह । 
१५ मन्त्र । 
तस्मै होवाच- पाणः कला चतः कला श्रोत्र कला मनः 
कलष वै सोभ्य ! चतुष्कलः पादो ब्रह्मण आयतनथवानम्‌ }: 
(४1८1३) < | 
| सान्वय पदाय 1 
त्से ` उसे › ह उवाच ( कदने लगे ) कला (८ उस ब्रह्मे 
पादकी एक कला ) प्राणः (प्राण दहै) कलाः ( द्वितीय कला ). 
चन्ञः ८ चतु है ) कला ( ठृतीय कला ) श्रोत्रम्‌ ( श्रोत्र है ओर ) 
कला ८ चतुथं कला ) मनः ( मन है ) सोम्य ! ( हे मग्यमूत्त ! ) 
ब्रह्मणः ८ ब्रह्मका ) एपः ( यह ) चतुष्कलः ( चारकलाश्रोसे युक्तं ) 
पादः ८ पाद्‌ ) आयतनवान्नाम ( आयतनवान्‌ नामसे ) वे ( निश्चयः 
करके; प्रसिद्ध है ) । 
सरलाथै। . ` 
यह भी ऋषभका सत्यकामको ही उपदेश दं। ऋषभ 
कहते है कि ठ सकाम ! उस ब्रह्मे पादकीं एक फला भाणः 
ड, द्वितीय कला चकलु है, तृतीय कला श्रोत्र ह ओर चतुथ 
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श्ट . छन्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


1) + + + 








+ 


कल। मन हं । ह मनव्यमूत्ति ! ब्रह्मका यह चतुष्कल स्थान 
आयतनवान्‌ नामसे भसिद्ध है । 


भवाथ। 


्रह्मके प्रकाशवान्‌ , अनन्तवान्‌ , ज्योतिष्मान्‌ नौर आयतन- 
वान्‌ ये चार पाद्‌-विभाग है । प्रथममें दिशाए", द्वितीयमें परथिवी, 
अन्तरिक्षः यौ ओर समुद्र, ठृतीयमें अनि, सूय, चन्द्रमा ओर विद्य त्‌ 
तथा चतुथमें राण, चश्च, श्रोत्र ओर मन है । इस प्रकार प्रत्येक 
` में चार-चार कलाए' हँ । एक पाद्‌ शरीरमें है। इसके द्वारा 
देवयानमे पहु" चनेके लिये अभिविद्या नौर बरह्मयज्ञका उपदेश 
किया जाता है। यज्ञ तीन प्रकारका है :- द्रन्ययज्ञ, ज्ञानयज्ञ 
ओर ब्रह्मयज्ञ । अइवमेधादि अर्थव्ययकारी द्रन्ययज्ञ, मौर परमात्म- 
चिन्तन ज्ञानयज्ञ है । जह्ययज्ञका आअगेके मन्त्रम वरन किया 
गया है । 

१७ मत्र । 

श्रथ हैनं गाहपत्योऽलुशचास परथिव्यश्निरानकदित्य इति । 

(४।११1 १) 
सान्वय पदाथ । 

छअथ ( अनन्तर ) ह एनम्‌ ( भ्रसिद्ध ब्रह्मचारी उपकोसलको ) 
ध ( गाहेषत्याभ्निने ) . अनुशशास ८ शित्ता दी ) परथिबो 
( प्रथ्ी ) अग्निः ( अग्नि ) अन्नम्‌ ( अन्न ) अदित्यः ( आदित्य ) 
८ ये चासो मेरे पोषक है ओर मे चार्योका पोष्य हूं 1 

# 


(~-0. 9\/8010। {11181800 (॥॥1 (718011८1) \/€08 [५५|| \/8/80851. [1411260 0 €6810011 







= [षोः 








चतुथं अध्याय । ७५ 


ऋपिः ति क कः ककः च @ = = न १, त त १ १, क क । 


सरलार्थ । 
उपको्तल न,मक व्रह्मचारीको गाईपत्याभरिका यह उपदेश्च 
हे। भग्न देवता कहते हे -पपृथ्वी, अभ्र, अन्न चर आदित्य 
ये चरां परे पोषक हं ओर मे' चारोका पोष्य ह । 
१८ मंत्र। 
श्रथ हैनमन्वाहायपचनोऽतुशशासापो दिशो नत्तत्राणि 
चन्द्रमा इति (*।६२।१) 
सान्वय पदाथ | 
अश्र ( अनन्तर ) ह एनम्‌ ( इसी उपकोसलको ) अन्वादार्य- 
पचनः ( दस्तिणाग्निने ) अनुशशास ८ शिन्ञा दी ) आपः ( जल ) 
दिशः ( दिशाए ) नत्तत्राणि ( न्त्र श्मौर ) चन्द्रमाः ८ चन्द्रमा, 
य चारा सर पापक हे खोर मं इनका पोष्यद्रं |) 
ः सरलार्थ । 
यह उक्त व्ह्मचार।करो दक्तिणाभरिरा उपदेश हे। अथि 
देव कहते ह “जल, दिश्च।ए, न्त्र ओर चन्रमा ये चारों 
परे पोप ६ ओर मे इनका पोष्य हु । 
१९ मंत्र । 


भ्रथ हेनमाहवनीयोऽतयकास-पाण अकारो चवि दिति। 
(४।१३। १) 


क कति क कति जि ॐ को ते आ कि जि क + ऋ क ने कै कक च्छ 


` सन्वय पदार्थं । 
अथ ( अनन्तर ) ह एनम्‌ ८ इसो ब्यचारोको ) अहवनीय 
( आहवनीय अग्निने ) अनुशशास ८ शिन्ञा दी ) ग्राणः (प्राण) 
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७६ छान्दोग्यो पनिषद्‌ रहस्य । 


आकाशाः ( आकाशा ) योः ( य्‌_लोक चौर ) विद्‌ त्‌ ( विद्‌ त्‌-- ` 
यं चारों मेरे पोषक हैँ चौर मै' इनका पोष्य हं) 
२६ सरलार्थ । | 

यह उक्त व्रह्मचारीको आहवनीयाभ्रिका उपत - 
देव कहते ह भारो, आकार. च्‌ लोक शौर ॥ 
मरे पोप हं ओर पे' इनका पोष्य हू । ट 

| भावाथं। 

लोकिक श्मौर पारलौकिक सम्पत्ति प्रात करनेके लिये गाह 
पत्य ( श्नादित्याम्नि ) दक्तिणाग्नि ( विच्‌ दग्नि ) अर आहवनीय 
( पाथिवाग्नि ) अग्निके खरूपका परिचय करनां चाहिये । यही 
उपकोसल विद्या है । इससे ब्रह्मयज्ञ होता ै। लौकिक सम्पत्ति 
से द्रव्य आदि च्मौर पारलौकिकसे पदरयानका छाम होता है। 
गाहपत्य वायुप्रथान ओर सात्विक, दक्षिणाग्नि तेजप्रथान र 
राजसः तथा आ्वनीय जलप्रधान अमर तामस है । चाहवनीय 
भ्ीष्म-समान संमह-कत्तो, दक्तिणाग्नि वाऋतु सदश दावा तथा 
गाहंपत्य शरद्‌ लन्तणए युक्त शान्त दै। वायु वक्रगति ओौर 
व्यापक, अग्नि उध्वंगति च्रौर लधु एवं जल स्थर अर अधो- 
गतिवाला है । मीप्मऋतुमे सू्येके प्रचण्ड तापसे जव पृथ्वी 
तप्र हो जाती है, तो इसका जल पार्थिवाग्निके साथ २ वायकों ` 
धका देता हु खा ऊपरको उठता है; इसी कारण भीष्मे = 
ओर येगवान्‌ होकर वायु दी अन्तरिते पार्थिव जलको एकतर 
करके उसे मेषके रूपमे परिएत कर देता है। अथात्‌ चायु ही 


1 
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चतुथं अध्याय । छह 


1 ह 





॥ + का का १8, ज 








#॥ + 0 


बाष्प बनकर पजन्य उत्पन्न करता ओर सूष््म रूपसे सवमें 
वतमान रहता है । वायु ही यज्ञीय द्रव्यको उरध्वगति देता है। ` 
यज्ञमे प्रथम आहवनीय अग्नि पार्थिव जलरूप हवि अआदिका 
संग्रह करता है। इस प्रकार उत्तरायणमे प्रथिवीका जल संग॒- 
हीत हो जानेपर घनीभूत होकर मेष बन जाता है, ओर सूये 
मी दक्षिणायन दो जाता है तों वही उपरका जल क्रमशः तप 
तप कर प्रथिवी पर आजाता है । इस तरह व्यो अ्यों प्रथिवी 
ठर्डी होती जाती है , त्यों त्यों वायु भी चलानेवालेके अभावसे 
अपनी स्थिरता प्राप्न करता है । ` इस प्रकार दो आहूति लगः 
जानेके अनन्तर अन्तरिक्तमे संगृहीत जल प्रथिवीे आकर शन्न 
रूपम परिणत होता है ; ओर समस्त प्राणियोका पोषण करता ` 
है। यही व्रहायज्ञ है। इससे पाठकोंको स्पष्ट ज्ञात हो जायगा 
किं समस्त सष्टिका बीज-मूत आदित्य ही है ; इसलिये इसीकी - 
उपासना हम लोगोको करनी चाहिये । ¦ 

इस भकार बाहरका यज्ञ॒ बतलाकर शरीरके मीतरका यज्ञ 
बतलानेके लिये अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है । 

२० मत्न। 

_ एषःह बे यज्ञो योऽयं पवत एष ह यजिं सवं पुनाति । 
यदेष ग्रलिदं सवं पुनाति, तस्मादेष एव यहनस्तस्य मनस्च 
वाक्च वतनी 1 -(४। १६। १). | 

सान्वय पदार्थ । 

` ह वैँ ( अति प्रसिद्ध ) एषः (यह वायुरूप भाण ) यज्ञ ; 
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७८ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


क क 9, क क 
जअ त भने क 
कि) नै "9 + 0१ क क वि + म 2, । 


( यज्ञ ह या यज्ञका कारण है ) य: ( जो ) अयम्‌ ८ यह ) पवते 
( बहता है, या यज्ञीय द्रग्योको निकट पहचाता है ) एषः ह ( यह 
भखयात वायु ) यन्‌ ( इधर उधर घूमता हुमा ) इदम्‌ ( इस ) 
सवम्‌ ( स्थावर-ज'गम जगत्‌को ) पुनाति ( पवित्र करता हे) यद्‌ 
( जिस कारण , एषः ( यह.) यन्‌ ( इधर उधर धमता हृश्ा ) 
इदम्‌ ( इस ) सवम्‌ ( सम्पूणं बिदवको ) पुनाति ( पवित्र करता 
दे ) तस्माद्‌ ( इस कारण ) एषः ( यही ) यज्ञः ( यज्ञ है , 
तस्य ( उस यज्ञका ) मनः ( मन व्रह्मा है) च ( श्रौर) वाक्‌ 
(बाणो) च (ओर) वतनो (श्रोत्र ओौर चक्त-ये तीन 
ऋतिक है ) | 
सरलार्थ। 

अति परसिद्ध यह वायुरूप भाण ८ ही ) यज्ञ है। या यज्ञका 
कारण दहे। यह जो बहता हे या यज्ञीय द्र्व्योको निकट 
पहु चाता हे, इतस्ततः गमन करता हरा इस स्थावर-ज गम 
भगत्‌ को पविव करता है। यह जो इतस्ततः गमन करता 
_ ई सम्पू व्रिश्वक्ो पवित्‌ कग्ता है, इस कारण यही यज्ञ 
है । इस यज्ञका मन व्रह्मा ड, ओर बाणी, श्रोत्‌ भौर चत्त 
ये तीन ऋलक्‌ है । 

मावाथं। 

यदी अन्तयज्ञ या मीतरका य्॑ञ है। इसको श्रौर स्पष्ट 

करनेके लिये आगेका मंत्र है । 
चतुर्थं अध्यय समा । 
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` अथ पञ्चम अध्याय । 


[ ष) १ 
(ययय च @ = अय 


क # 


९ म्रन्त्र। 

यो हवै जयेषठञच श्रष्ठञ्च वेद ज्येष्ठश्च ह वै श्रष्शच भवति। 
भाणो वाव ज्यषशच श्रेष्ठश्च । यो ह वै वसिष्ट वेद्‌ वसिष्ठो ह 
खानां भवति। वागाव वसिष्ठः । यो ह वे परतिषठ बेद पतिह 
तिषठत्स्मिश् लोकेऽयुष्श् । चत्ुरवाव `परतिष्ठा। योहं 
सम्पदं वेद्‌ संहास्मे कामाः पन्ते देवार मानुषा । श्रो 
वाव सम्पत्‌ । यो ह वा आयतनं वेद आयतनं ह स्वानां भवति } 
मनो ह वा भ्ायतनम्‌। (५।१। १-५ 9) 

सान्वय पदाथं | 

यः ( जो साधक ) ह वै (हो) ज्येष्ठम्‌ ( वयसमे वङ़ ) च 
( ओर ) श्रेष्ठम्‌ ८ गणम बड़को ) वेद्‌ ( जानता दै, बह ) है 
( निश्चय हो ) जयेष्ठः ( वयो अयेष्ठ ) च ( ओौर ) र ष्ठः (गुण शरेष्ठ). 
भत्रति ( हो जाता है ) भाणः ( प्राण ) वाव ( ही) य्येष्ठः (वयो 
येष च (ओर ) श्रेष्ठः ( गुण-भे ष्ठ ) ( है › यः (जो उपासक ). 
ह वे ( निन्य पूरवैक ) वसिष्ठम्‌ ( वसिष्ठको ) वेद ( जानता है ). 
( वहं ) स्वानाम्‌ ( अपने वन्धुभ्वान्धरवोमे ) ह्‌ ( निश्चय ही) वसिष्ठ 
( वसिष्ठ या ूल्यतम ) भर्वात (होता है) वाग्‌ (बाणी ) वाव 
( हयी ) वसिष्ठः ( वसिष्ठ है ) यः ८ जो उपासक ) ह वे (ही). 
प्रतिष्ठाम्‌ ( भतिष्ठाको ) वेद्‌ (जानता है, बह) अस्मिन्‌ (इस 
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८९. छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


स स ण नि म 
क ऋ 
१ 


लाकमं ) च ( ओर ) असुष्मिन्‌ ( उस लोक्रमे ). च (भा) ह 
( निश्चय ही ) भति तिष्ठति ( प्रतिष्ठा प्राप्न करता है ) चक्षुः (नेत्र) 
वाव ( ही) प्रतिष्ठा ( मरतिष्ठा है ) यः ८ जो उपासक ) ह वें (दी) 
सम्पदम्‌ ( सम्पद्‌ नामक पदाथेको ) वेद्‌ ( जानता है) अस्मै 
^ उस उपासकके लिये ) देवाः ( देवी ) च (रौर ) मानुषा 
( मानवी ) च ( चौर ) कामाः (मनोरथ ) ह ( अवश्य ही ) 
सम्पद्यन्ते ( उपस्थित होते है या प्राप्न होते है) श्रोत्रम्‌ ( कणे ) 
वाव ( ही ) सम्पद्‌ ( सम्पद ह ) यः ( जो साधक) ह वै (हो) 
आयतनम्‌ ( आश्रयो ) वेद्‌ ( जानता है, वह्‌ ) ह ( निश्चय ही ) 
स्वानाम्‌ ( अपने बन्धु-वान्धरवोमं ) श्रायतनम्‌ ८ आश्रय-स्थल ) 
भवति ( होता ह ) मनः ( मन वा अन्तःकरण ही ) ह वै ( ही) 
आयतनम्‌ ८ आश्रयस्थान है ) 1 
सरक्ताथे । 

जो साधक वयोच्येष्ठ ओर ग॒ाश्रेष्ठको जानता दै, वह 
निश्चय टी बयोज्येष्र ओर गुणश्रेष्ठ हो जाता दे। प्राण ही 
वयोज्येष्ठ प्रोर गुणश्रेष्ठ हे। नो साधक वसिष्ठको जनता 
हे, रह अपने वन्धु-बान्धवोमे वसिष्ठ या पूज्यतम होता है। 
वाणा ही वसिष्ठ हं । जो उपासक प्रतिष्ठाको जानता है बह 
इस लोकम ओर उसलोकमे भतिष्ठा भप्त करता है। नेत ही 
प्रतिष्ठ है। जो उपासक सम्पद्‌ न।मक पदार्थो जानता है 
उसको दैवी श्रौर मानवीय मनोरथ भर होते हे! करौ ही 
सम्पद्‌ हं। जो साधक आ्रयको जानता हे, बह अपने 
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-पच्चम अध्याय । „ ८१ 


ऋतिक क 
तिपि सि तिनि पि चष 


बनधु-बान्धवांका -आश्रय-स्थान होता है। मन घा ्न्तःकरया 
ही आश्रय-स्थान है । 
` भावाथ । 
शरोरमं प्राण हो ज्यषठ-प्र ्ठ, वाक्‌ वसिष्ठ, चकु प्रतिष्ठा, श्रोत्र 
;. सम्पत्ति, ओर मन आयतन है । इनके तत््वको जाननेवाला करमशः 
वयषठ-धर ट, वसिष्ठ, प्रतिष्ठित, सम्पत्तिशाली अर आश्रय-दाता 
होता है । 
प्राण--चिज्ञान श्मौर आदि्य-रहस्यका विवरण बतानेके वाद्‌ 
पंचाग्नि-विद्याका आवश्यक परिचय दिया गया है । 
२ म्रन््र। 
वेस्थ वदितोऽधि परभाः भ्रयन्तीति न भगव ! इति! वेत्थ 
यधा पुनरावतन्ता ३ इति न भगव ! इति । वेत्थ पथोर्देवयानस्य 
पितृयाणस्य च व्यावर्तना ३ इति ? न भगव ! इति। वेत्य 
यथाऽस। लोको न सम्पूयैता ३ इति ? न भगव ! इति । वेत्थ 
यथा पञचम्यामाहूतावापः पुरूष वचसो भवन्तीति ? नैव भगव ! 
` इति। (५। ३। २-३ ) 
सान्वय पदाथं | 
वत्थ ( क्वा तुम जानते हो ) यत्‌ ( कि ) इतः ८ यहासे, इस 
लाकसं ) प्रजाः ( प्रजाएः या जीवात्माए' ) . अधिप्रयन्ति इति 
( कां जाती ह ! ) ( इसके उत्तरम इ्वेतकेत॒ने कहा ) न मगव ! 
( नदीं मगवन्‌ ! सुमे नदीं माम ) ( फिर जैवलि राजाने दूसरा 
अ क्रिया ) वेत्थ ( क्या जानते हो ) यथा ८ कैसे ) पुनः (फिर 


^ 
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८२ हान्दोम्योपनिषड्‌ रदस्य । 
आवर्तन्ते १ ८ लौटती है १ ) ८ श्वेतञ्ेतुते कदा ) न गत्र ! (नदीं 
महाराज । ) ८ फिर जवलि राजाने तीसरा प्र्च श्रिया, है श्वेत- 
ऊेतु ! ) वेट्थ ८ क्या जानते हो ) देवयानस्य देवय।न ) च (ओर) 
पिद्याणस्य ( पिक्यानके ) पथोः ८ मार्गो का ) व्य।रतेना ( परस्पर 
वियोग स्थान क्या है १ ) ( उस्ने उस्र दिया) न भगव | इति 
< नहीं भगवन्‌ ! मे" नटी जानता ) ( राजनि फिए प्रभ्र किया) 
-यथा ( जिस प्रकार ) श्रसौ ( यह्‌ ) लोकः ( सव्ये बाद्‌ रहनेका 
जीव-लोक ) न ( नहीं ) सम्भूते ( जनाकोणे हो जागा हे) 
येस्थ ८ तुम जानते हो १ ) ८ उत्तर मिला ) न मगव ! ईत ( नहो 
महाराज ! मै" नहीं जानता ) (फिर राजाने पाचर्वो बार पच्ा ) 
यथा ( जिस प्रकार ) पञ्चम्याम्‌ ( पांचवों ) राहतो ( अहुतिमें ) 
आपः ( जल ) पुम्य वचसः ( जीव-संज्ञक ) भवन्ति (होना हे) 
( अर्थात्‌ जल दो युरुष कषलाने लगता दै ) इति वेसर ( क्या तुम 
यह जानते हो  ) (८ इ्येतकेतु उत्तर देते हैँ) न मगत्र ! इति 
.८ मगवन । मे नहीं जानता ) । 
सरलाथे। 
राजा बा प्रवाहण जेवलि स्वेतकेतुसे पृषे ह, “कया तुभ 
(जानते हो, जाए या जीवात्पाए़ ` यासे कहां जाती हं १ 
छबेतकेतु उत्तर देते है, “नहीं भगवन्‌ ! मे नदीं जानता" । 
फिर जेमलि पूष्ते है, ““क्या तुप जानते हो (य ) फिर किस 
लतौटती = ~. = र = 
रकार लौटती ह १ श्वेतकेतु कहते है? “नहीं महाराज ! मं 
नहीं जानताः। जेबलि राजा तीसरी बार भश्च करते हैं 


|, 
किते के कत ककि क ऋ ऋच शि ति = र क = च 





((-0. 8011 ^#1111811800 1 (?1801८1||) \/€५8 [५6|| \/8181851. [1411260 0 6810011 





ए 3 भम म्याय। “र 
“क्या तुम जानते टो, देवयान भौर पितृयाने मागोका पर 
सपर वियोगस्यान क्वा है १” श्वेतत कहने है ननदी, तै 
नह। जानता'। राजौ फिर चौथी वार प्रश्न करत हे “या 
र नानते हो, प्ुके बाद रहनेडा जीव-लोक्‌ क्यों जनाकीरीः 
नी हो जता { श्वेतकेतु यही कहते है, "महाराज ¡ मेः नहीं 
जानता । र्‌ राजा पांचवीं वार पूता है, “क्या तुम जानते 
¢ नल जौवसंजञक क्यों होता है १ भअर्थात 
हाने लगता है उवेतपे 
दते हं भावन्‌ ! मेः नही त ४ 1 
मावाथं | 


सपावत॑नके समय शअ्रपने पितासे अनेक चिव्यार्भोको सोखे 
इए भवकेतसे भवाहण जेवलिने . पांच प्र पू, उनमेसे किसीका 
ध न पत हष उसने ्रारुणि नामक अपने पितासे पूच्खा, पितताजो 
युके तावन क्या सिखाया पिताने उत्तर दिया कि त्रियपु्र. 
ख मालुम न था यह कह कर, आरुणिने राजा पवाहणके 
षर पर जाकर उन पाच प्रका उत्तर समभानेके लिगे उनसे 
धना को तव राजाने रमसे पूवः चारो अशाका उत्तर देकर 
भवम मर्क उत्तर यह्‌ दिया :- | म 

२ मत्र। 

इतित प्ञ्चम्य 

1 ्रहूतिवापः पुरूष वचसो भवन्ति । 
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८४ धान्दोग्योपनिषदु रहस्य । 


। द 1 





0 





0 + + + 





सान्वय पदाथ ! 

इति ( इस प्रकार ) तु ( निश्चय ) पथच्चस्यां ( पौचवी ) आहुतो. 
( आहुतिमं ) भापः ( जल ) पुरुष वचसः ८ पुरुष संज्ञक ) भवन्तिः 
( होता है ) 

` सरलाथे-मावथे ` ` 

पंचाग्नि-विद्यामे पांचवी आहूतिमे पुरुष वनता दै । ` यौः 
पजेन्य, प्ूथिवो, पुरुष श्रौर ज्ञी--ये पांच ` आहृतियां हैँ । द लोक 
से भाप निकल कर शअन्तरित्त आदिमे क्रमशः स्थुल दोतो हैः 
जिससे मेघ, अन्न ओर भूतोको सशि होतो है। अथवा गाह- 
पत्याग्निकी माप अन्तरित्तसे परथिवीमे आती है, जिससे अन्न होता 
है ; ओर वही वोयं-रूप होकर पुरुषमें स्थित होता है, तथा खः-संगमः 
होनेपर प्रजाकी उत्पचि करता है । 

च्मागे व्यापक ब्रह्मारडपुरुषको सषि कही गयी है :- 

षं मन्त । 

तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य मूर्ैव सुतेजार्चततु- 
विव्वरूपः पराणः पथगृवर्माऽऽत्मा सन्देहो वहूनो वस्तिरेव रयिः 
पृथिव्येव पादावुर एष वेदिर्लोमानि वर्श दयं गाईैपत्यो मनोऽ 
न्वाहायं पचन आस्यमाहवनीयः। (५। १८ । २) 

सान्वय पदार्थं | 

तस्य ( उस ) ह वै ( परम प्रसिद्ध ) एतस्य ( इस ) श्ात्मनः 
( व्यापक ) वंइवानरस्य ( बं शवानरका ) सुतेजाः ( तेजःशालो 
य्य. लोक ही ) मूधो ( मस्तक ) एव ८ खरूपं है ) विइवरूपः 
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पञ्चम ध्याय । ८५ 


{ सूयं ) चकः ( नेत्र-खरूप है ) घुथग्बत्मात्मा ( नाना पथगामो | 
| वायु १ भाणः (प्राण खरूप है ) बहुलः ८ अकाश सन्देहः 
< देका मध्य भाग हं ) रथिः ( घन या जल ) एव ( ही ). बस्तिः 
(मू्-संमहस्थान सरूप हं ) एथिवी (प्रथिवी ) एव ( ही ) पादौ 
( चरण है ) वेदिः (यज्ञ वेदि) एव ( ही ) उरः ( बक्ञःस्थल 
स्वरूप दै ) हिः ( यज्ञ-ङश दी ) लोमानि ८ रोमरूप है) गाह- 
पत्यः ( गाहेपत्याभनि ही ) हृद्यम्‌ ( हृदय-खरूप है ) अन्वाहार्य 
पचन ( दकलिणाम्म ) मनः ( मनः स्वरूप है ) आहवनीयः ( आह- 
'वनीय ) स्यम (मुख सरूप हे ) । | 
सरलाथे । 
उस परपर भसिद्ध व्यापक वेऽवानरका तेनशासी च - 
लोक ( दही ) मस्तक हे; सूर्य्यं ही नेत्र हे; नानापथगामी 
वायु भणं; आकाश देहका मध्य भाग दै; जल मूत्- 
सग्रह स्थान हं; प्रथिवी चरण हे; यज्ञवेदि वत्तस्थल ठै ; 
यकर रोम हे ; गार्हपत्याय हदय है ; दर्िणाभि मन हे 
ओर आहवनीय मुख दै । 
| भावाथ | 
वेशवारः नराद्‌. ह्यकी तीन रोको सत्ता पयार है। उनमें 
द्यो मस्तक दै शौर ष्रथिवी पाद ह, च्रौर वीचमे सूयोदिकं चश्चुरादि 
ग ह 
, अव पच्चा्निहोत्र निद्याकी विधि श्रौर महिमा लिखी 
-जातो है । 
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८६ छन्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


५ मन्ब्र | 

तद्द्‌ भक्त ्रथममागच्छ तद्धोमीयं, स॒यां प्रथमामाह 

तिं जुहूयातां जहुयालाणायस्वाेति, भाणस्तप्वति । (५।९६।१). 
सान्वय पदाथ । 

तत्‌ ८ इस कारण ) प्रथमम्‌ ( पहले ) यत्‌ ८ जो ) भक्तम्‌ 
( अन्न ) श्रागच्छं त्‌ ( उपण्यित हो ) तत्‌ (उसे ) होमीयम्‌ 
( होमके योग्य सममना चाहिये ) सः ( उह, मोक्ता, खानेवाला ) 
याम्‌ ( जिस ) प्रथमाम्‌ ( पहली ) ्राहृतिम्‌ ( आाहुतिका ) जहु- 
यात्‌ ( होम कर ) ताम्‌ ( उसे ) प्राणाय स्वाहा इति (प्राणाय 
स्वाहा कह कर ) जुहुयात्‌ { होम करे ) ( इससे ) प्राणः ( पांच. 
वृत्ति वाला वायु ) दृप्यति ( तपर होता है ) 

| सरलार्थ 

इस कारण पहले जो भन्न सामने अवे उसे टोधके योग्य 
समना चाहिये । भोक्ता निस पटली श्राहूतिका भोग करे, 
उसका श्राणाय खाहा यह मन्त्र कष्टकर होम करे। इससे 
पांच इत्तिवाला वायु तृप्त होता है । 

६ मन्त्र । 

भारे तृप्यति चचतस्तप्यतिः चतुषि तृप्यति अदितय-. 
स्तप्यत्यादित्ये तप्यति दचोस्तृप्यति दिवि तृप्यन्त्यां 
यत्किञ्च चौश्वादित्यश्चाधितिष्ठतस्तत्त प्यति तस्यानु 
तृप्यति प्रजया पश॒भिरना्य न तेनसा ब्रह्मवर्चसेनेति । 
(५।९६।२) 





तिति सिक 
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जिति 


सान्वय पदाथ । 
म्राणे ( प्राणके ) दृप्यति ( वप्त होनेपर ) चक्षुः ( नेत्र ) द्यति 
(व्प्रहोता ह) चक्तूषि (नेत्रके) दृप्यति (तप्र होने पर) 
आदिय: ( आदित्य ) तृप्यति ८ दृप्त होता है ) आदित्ये ८ आआदि- 
त्यके ) तृष्यति ८ द्र होने पर ). दयौः ८ य॒ लोक ) तृप्यति ( तृप् 
होता है) दिवि (द्य लोकके ) दष्यन्त्याम्‌ (त्रप्न होने पर) 
यत्किश्च ( जिस किस पदाथंको ). योः ८ च्_लोक ) च ( ओौर ) 
दित्यः ( रादित्य ) च ( चर ) अधितिष्ठतः ८ अधिकारमे 
रखते हैँ ) तत्‌ ( वह ) सवम्‌ (सब ) ठृप्यति (वप्र होता है ) 
तस्य ( इस पदार्थकी ) ठृप्तिम्‌ ८ वृपिके ) अनु ( वाद्‌ ) ८ भोक्ता 
मी ) प्रजया ( सन्ततिसे ) पञ्चमिः ( पञ्य्मोंसे ) अन्नाद्यं न (दैहिक) 
तेजसा (कान्तिसे) च ( अर ) ब्रह्मवचेसेन ८ ब्रह्मतेजसे ) तृप्यति 
( दपर होता ह ) इति ( यह फल है ) 
सरला) 
पराके तृप्र हनेपर्‌ नेत्र तृष होता दै; नेवरके तश्च होनेपर 
आदित्य तृप्र होता दै; आदितयके तृप्र होने पर दय लोक तप्त 
होत ह; अ लोकके तृप् होने पर जिस क्रिसी पदार्थको 
द लोक आर भादिप्य अपने अधिकारमे रखते है, बह तप्र 
होता हे; इस पदाथकी त्तिक वाद भोक्ता भी सन्तति, पथ 


शारीरिक तेज तथा तिद्याजनित मानिक तेजते तुप्र होता हे। ` 
७ मन्त्र] 
अथ यां द्वितीयां जुहुयात्‌ तां जुूयाद्ब्यानाय स्त्राेति, 
` व्यानस्तप्यति। (५।२०। १) 
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सान्वय पदाथ 

अथ ( अनन्तर) याम्‌ ( जिस ) द्वितीयाम्‌ (द्वितीय 
आहूुतिको ) जुहुयात्‌ ( मोक्ता हवन करे ) ताम्‌ ( उस आहतिकों ) 
ठ्यानाय स्वाहा इति ( व्यानाय सवाहा यह मन्त्र कहकर ) जह्यात्‌ 
( दवन कर ) ( इसस ,) व्यानः ( व्यान ) तृप्यति (तृप्र होता है ) 

सरलाथ। 

प्नन्तर भोक्ता जस द्वितीय आहुतिका हवन करे, उसे 
व्यानाय खाहाः यह मन्व पट्‌ कर हवन कर्‌ ईइसस व्यान 
तष होता हे । 

< मन्त्र | 

व्याने तृप्यति भ्रौतु तृप्यति, श्रीत्‌ तृप्यति चन्द्रमास्तृप्यति, 
चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्यन्ति, दि्तु तप्यन्ती यत्किञ्च 
दिशश्च चन््रभाश्चाधितिष्ठन्ति तत्त प्यति, तस्यानुतृशनि तप्यति 
भनया पश्भरजाद्च न तजसा व्रह्मवचसनति। (५। २०२) 

सान्वय पदाथ | 

ठ्याने ( व्यान वायु ) तृप्यति ( ठम होने पर › श्रोचरम (णं 
न्दरिय ) दृप्यति (व्प्र दोतीदं) शरोत्रं ( श्रोच्रके) टृप्यत्ति ( तृप्र 
होने पर ) चन्द्रमाः ( चन्द्र ) दृप्यति (तप्र होतां है) चन्द्रमसि 
(चन्द्रक) दृप्यति ( दप्न हीने पर ) दिशः ( दिशाए ) ठप्यन्ति (तप 
होती है ) दि्ु ८ दिशा््योके ) दृष्यन्तीपु (वमर होने पर ) यत्‌ कच्च 
< जिस किसी पदाथको ) दिशः (दिशाए ) च (ओर) चन्द्र 
( चन्द्र ) अधितिष्ठन्ति ( अपने अधिकारमे रखते है ) तत्‌ (वह ` 
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सव ) तृप्वति (ठप्र होता है) तस्म (उस पदा्थंको ) ठृक्तिम्‌ 
८ तृप्ति ) खनु ( बाद ) ८ मोक्ता ) प्रजया ८ सन्ततिसे ) पञ्चभिः 
( पञ्ु्रसि ) श्रन्नाद्यन (शारोरिक ) तेजसा ( तेजसे ) च (रोर) 
बरह्मवचंसेन ( विदयाध्ययनादिजनित मानसिक तेजसे ) दृप्यति 
(च्म होता है ) | 
सरलाथ। 

व्यान वायुके तञ होनेपर कं न्द्रिय तृप्र होती ३; कण- 
न्दरिवके तपं होनेषर चन्द्रमा तरप होता दै; चन्द्रमाके तप्र होने 
पर दिशाए तप्त होती ह; दिशाभोके तप्त होने पर जिस 
पदाथ को ये दिक्चाए' तथा चन्द्रमा अपने अधिकारमें रखते है 
वह तृप्‌ होता ह; उस पदार्थको रषरिके बाद भोक्ता सन्तति, 
पथुश्रो, सारीरिक तेज तथा विद्राध्ययनादिसे उत्पन्न हए 
मानसिक तेजसे तृप्र होता है । 

र मन्त्र । 

श्रथ यां तृतीवां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय स्वाहत्यपान- 

स्तृप्यति । (५।२१। १) 
सान्वय पदाथे । 

अथ ( अनन्तर ) याम्‌ ( जिस ) उतीयाम्‌ ८ वतीय आहुति 
को ) जुहुयात्‌ ८ होम कर ) ताम्‌ ८ उस आहुतिको ) अपानाय 
स्वाहा ईति ( “पानाय खाहाः यह्‌ मन्त्र पढ़ कर ) जुहुयात्‌ (होम 
करे ) (इससे ) अपानः ( अपान वायु) तृप्यति ( रप्र होता है ) ‰ 
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सरलाथ । 
अनन्तर जिस तृतीय आहुतिको हीय करे उसे “अपानाय 
खाहाः वह मन्त्र पटूकर हम करे। इससे अपान वायु तृप 
होता ह । 
१० मन्त्र । 


श्रपाने तृप्यति वाक्‌ तृप्यति; बाचि तष्यन्त्वामद्धिस्तृप्यत्यप्रो 
तृप्यति पृथिवी तृप्यति पृथिव्यां तृप्यन्त्यां यत्किञ्च पृथिवीं 
चाग्निश्वाधितिष्ठतस्तत्त प्यति तस्यानुव्िं तृप्यति प्रजया पु- 
मरना न तेजसा ब्रह्मदचपेनेति । (५।२१।२) 
सान्वय पदाथं । 
अपाने ८ अपान वायुके ) ठृप्यति (तृप्त होने पर) वाक्‌ 
( बाणी ) ठप्यति (तृप्र होती है ) वाचि ( वाणोके ) रप्यन्त्याम्‌ 
( तृप्र होनेपर ) अमः ( अभ्नि ) दृप्यति ( कप्त होता है ) अनो 
( श्भ्निके ) इष्यति ( ठम होने पर ) एथिवी ( पृथ्वी ) दृप्यति 
( ठप होती है › प्रथिव्याम्‌ ( पृथ्वीके ) प्यन्याम्‌ ( तप्र होनेपर ) 
यतुक्िश्च ( जिस किसी पदार्थको ) प्रथिवी च ( पृथ्वी चोर ) 
अभ्िश्च ( अभ्र) अधितिष्ठतः ( ्रधिकारमं रखते हँ ) तत्‌ ( बह ) 
वृष्यति ( वृप्न होता है ) तस्य ८ उस पदाथंको ) ठृप्तिम्‌. ( कपिके ) 
मनु ८ पीछे मोक्ता भी ) प्रजया ८ सन्तानसे ) पड्भिः ( पञ्च 
श्मोसे ) अन्नायन ८ शारोरिक ) तेजसा ( तेज या बलसे ) च 
( अर ) ब्रह्वच॑सेन -( बिदाध्ययनादिसे उत्पन्न दोनेवाले मानसिक 
तेजसे ) तृप्यति ( तप्र होता है )। 


५9 
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पञ्चम अध्याय । ` ` ` ९१ 
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1 # 9 # 1 
ति पितेति =, ह 
कितिति = कि कौ ० त । ज भि ` अतिः अनि पेी्केक 


- ` सरला । व 
.. अपान वापुके तृप्र होनेपर वाणी तप्र होगी है ; वाणोके 
“रष होने पर अभ्र रप होता हैः अरधिके तूप होनेपर पृथिवी 
कृष होती ` है; एथिवीके' हप्र हेनेपर,` निसं पदा्थको 
 शरयिवी ओर अ प्रि अपने अधिकारमे रखते हे वह तप्त होता 
8 । _उस पदारथ तृप्त होनेपर ( खयं भोक्ता ) सन्तान, 
 पथुञ्, शारीरिक कान्ति या बल तथां वियादिजनिन- मान- 
(तवता 
कः 6 ०० च ५ १९ मन्त्र | । = 4 
अथ यां चतुथी जहुवात्तां जहृयात््‌ समानाय स्विति 
समानस्तृप्यति ।. ` 1 
६ समाने, तप्यति मनस्तृप्वति, मनसि तृप्यति पर्जन्य- 
स्टप्यति, पञ ने. तप्यति विच प्यति, विद्य ति तृष्यन्तं 
यदज्च विध्‌-च पन त्यसवाधितिषठतः, त्.ष्यत तस्यानु 
वृक्षि देप्यति भनया परथभिर्ाये न तेनसा बह्मव्च॑सेनेति ॥ 
८१ 1 
 : ˆ .: सोन्वयप्रदाथं।  , ५ 
, अथ (अनन्तर ) याम्‌ ( जिस) चतर्ीम्‌ ( चौथी आहुतिको 
जुहुयात्‌ ( होम करे ) ताम्‌. ( उस . आहिक ) समानाय, स्वाहया 
{ 'उमानाय स्तदा) इति ( ह ट कर्‌ ) चयात्‌ (होम कर) 
८ समानः समान द्‌) चयि त 9. 
, समाने ( समान वादके ) दयति, ८ कृ -दोनेपर) मन्‌ 


रै 
५ 
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९२ छ्वान्दोम्थापनिषद्‌ रहस्य । 





( मन या अन्तःकरण ) प्यति ( कप्न होता है ) मनसि ( मनके ) 
तृप्यति ८ वृप्न होनेपर ). पजन्य -( पजन्य ) दृप्यति. < दप्त, दाता 
है) पर्जन्ये ८ पर्जन्ये ) वृष्यति ८ ठृप्र होनेपर ) विद्यत्‌ 
` ( बिजली ) दृप्यति ८ वप्र होतो है ) बिदय्‌.ति. ( बिजलीके ) रष्य- 
न््याम्‌ ८ वप्र होनेपर ) यतकिश्च (जिस पदाथको.) विद्यत्‌ ` 
( विजली ) च ( श्चौर ) पञजन्यश्च ( पजन्य ) अधितिष्ठतः ( अपने 
धिकार रखते है ) तत्‌ ८ वह ) ृप्यति ( प्र होता है ) तस्य 

( उख पदार्थकी ) ठृपनिम्‌ ( दपिके ) अलु ( पच खयं मोक्ता ) 
प्रजया (सन्तानसे ) पशुभिः ( पञमे ) अन्नाय न ( शारीरिक) 
तेजसा ८ कान्ति या बलसे ) ब्रह्मवचंसेन ( विद्याध्ययनादि जनित 
मानसिक तेजसे > दृप्यति ८ तप्र होता है )। | 
 सरलाथ। . | 

ग्रनन्तर जिस चौथी आ्र्ूतिको होम करे उस समानाय 
खाहा" यह मंत्र पट्‌ कर होम करे। इससे समान वायु तप्त 
होता हे। | 
समान वायुके तृप्त होनेपर मन तृप्त होता हे; मतके तृप्त 
हरनेपर परय तृप होता है ; पजं न्यके तृप्र होनेपर विजली, 
तृप्र होती 8 ; विजलीके त्त होनेपर, जिस पदं को. विध्‌ ¦ 
नर पजन्य अपने अधिकारमं रखते है, बह तृ होता दै । उस 
पदार्थ के-ठ हेनेके पीड `( स्वयं - मोक्ता ) सन्तान, -पभं 
शारीरिक. कान्ति या बल तथा विद्याध्ययनादि जनित मान- 

सिक तेकतसे तपू होता है। „ 
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पञ्चम श्रध्याय । ९३ 


‡ १२ मन्त्र । 
भथ यां पञ्चमीं जुहुयात्तां जहूयादुदानाय खडिति उदान 
स्तृप्यति । (५।२३।१) 
उदाने तप्यति त्‌ तप्यति, सचि तुप्यन्त्यां वायुस्त॒प्यति 
वायो तृप्ययाक्राशस्तुप्यरशा कारे तप्यति यतक्रिञच वायुश्वा- 
काशदचाधि तिष्ठेतस्तत्त प्यति तस्यातुतुश्चिम ॒तप्वति प्रजया 
पणभिरक्ाद्य न तजसा ब्रह्मवरसेनेति। (८५।२३।२) 
¦ सःन्भय पदाथं । 
रथ ( अनन्तर ) यां ( जिस ) पच्चमोम्‌ ( पांचवों आहुतिको ) 
जुहुयात्‌ ( हीम करे ) ताम्‌ (उक्त आहूुतिश्नो ) उदानाय सवाहा 
इति ( “उदानाय स्वाहा यह मन्त्र॒ कहकर ) जुहुयात्‌ ( होम करे ) 
( इससे ) उदानः ( उदान वायु ) दृप्यति (तभ होता है ) । 
उदाने ( उदान वायु) दप्यति ८ चपर दोनेपर ) तक्‌ 
( खगिद्दिय य। स्पशंन्दरिय ) दृप्यति ( ठ होता है) त्वचि (लगि 
न्द्रियके ) तप्यन्त्यां ८ तृप्र होनेपर ) वायुः ८ वायु ) तृप्यति (तप्र 
होता है ) वायौ ( बायुके-) ` दृप्यति ( वप्र. होनेपर ) आकाश 
( आकाश ) दप्यति ( तभ होत्रा है) आकारो ( चाकाशे) 
तृप्यति ( तभ होनेपर ) यत्‌ क्रञ्च (जो ङ्व या जिस 
प्द्ार्थकों ) वायुश्च .( वाणु ओर). आकाश््ध ८ आकाश ) 
अधितिष्टतः (अपने अधिकारे रखते है ) तत्‌ ( बह पदार्थ) दृप्यति 
( मर होता है ) तस्य (उस पदार्थकौ) वृप्तिम्‌ (तरपरिके › अनु ८ पौडे 
स्यं भाक्ता ) प्रजया ( सन्ताने ) पशुभिः ( पशुञख्।सि ) अन्नायन 
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९४ छवान्दोम्यांपनिषद्‌ रहस्य । 


4 
८ शारीरिक ) तेजसा ( बल या कान्तिसे ) ( अर ) त्रह्मक्वेसेन 
( बि्याध्ययनादि जनित मानसिक तेजसे ) दृप्यति (तप्र होता है) । 
सरला । 
्ननतर जिस पाचों आहृनिको होम करे उसे “उदानाय 
खाहाः यह मन्त्र पड कर होम करे। इसपे उदान वायु तप 
होता हे । 
उदान वायुङ तुपं होनेपर सागिन्द्रिव वा स्पशेन्द्रिव तप्त 
होती है, खगिन्दरिषके तुप्त होनेपर बायु तप्त होता हैः वापु 
तुत होनेर श्राका तु होता है, आकाशे तुत होनेपर वायु 
श्रोर आकः, निस पदाथ को अपने अधिकारं रखते हेः वहं 
त्र होता है, इस पदायं को तुशे षी ८ स्यं भोक्ता ) भजा; 
पुरो, शारीरिक तेज या वल तथा विदि निति मनस्क 
तेजसे तुप्त होत। है । 
यह विषय बहुत मनन करने योग्य है । प्राणामिहोत्रसे जड 
चेतन सबको तृप्र करलेनेके बाद साध शान्त गंमीर वन जाता है। 
पञ्चम अध्याय समाप्त । 





((-0. 98011 11181800 ©॥1 (7182010) \/6५8 [५५|| 2181831. [21411260 0 €0810011 


< चरथ षष्ठञ्चध्याय । :: .:. 
 -व्य्दञ्ि- _ 
इसके अनन्तर ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति . ओर उसके फलं इवेतकेतु 


छर उसके पिता आरुणीके संवाद रूपमे दिखाये गये है | 


इवेतकेतुपूद्वता है :- . 
` म्र 


येनाध्र तं श्र तं भवति अमतं. मुतमव्हनतं विज्ञातमिति | 


कथन्नु भगवः स श्रदिश्चो भवतीति १ ८६। १।३) 


सान्वय पदार्थं । 


| येन ( जिस आदेश या उपदेशके सुननेसे ) अभर तम्‌ ( न सुना | 
इश्या ) भ्र तम्‌ ८ खना ` हृश्ना ) मवति ( दो जाता है) अमतम्‌ 


(त्रिना विचारा ह्म) मतम्‌ (विचारा हु्रा ह्यो जाता है) अविज्ञातम्‌ 


(तिना जानां हरा ) तिज्ञातम्‌ ( जाना इच्रा हो जाता है) इत 


( इस प्रकार उेतकतुसे उसके पिता आरुशोने प्रदन किया 
कि कया तूने अपने गुरूसे एेसा उपदेश सुना है, जिसके सुननेसे 
अश्रुत श्रत हो जाता है १ इत्यादि यह सुगर इवेतकेतु कहता 
हे ) मगवन्‌ ८ हे पूज्य .पिता! ) सः (वद ) अदेशः ८ उपदेश ) 
कथन्नु ( किस प्रकार ) मवति ८ है.) इति ( इस प्रकार ) 
सरलाय। 

उवेतकेतुसे उसके पिता आरुणीने भरन किया, क्या चने 

अपने आवार्यसे पेसा उपदशच पाया -या सुना है, 
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4 छन्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


ण क्के जिः क कि 


सुननस न सुना हुआ सुना हभ्राः विना श्िचारा इभा त्रिचारा 
इमाः विना जाना हृ्रा जाना हरा, दये जता है १ ( बह सुन - 
क्र उवेतकेतु कहता है, ठे पूज्य पिता ! बह उपदेश्च किस. 
भकारकां हे १) 
> मंब । 
यथा सम्य कन मरत्पिरडनं सव श्न्भय विज्ञातं स्थाष्रचाऽ५- 
रम्भं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्यव सत्यम्‌ । (& । २।४। ) 
सान्वय पदार्थ। ५ 

सोम्य ( हे मन्यमूतति. इेतकेतु ! ) यथा ८ जैसे ) . एकेन 

` (णक ) -सृखिण्ड न.( मिद्धीके ज्ञानसे ) सर्व॑म्‌ ८ सव ) सन्मयम्‌ 

( त्तिकाकी बनी चोज्ञ ›) विज्ञातम्‌ ८ विदित ) स्यात्‌ ८ हो जातो 

है क्योकि ) वाचारम्भणम्‌ ८ वच्नोका आरम्भ रूप ) वाचा 

, ( शब्द. मात्रसे ) नामधेयम्‌ ८ श्यौर नाममाच्रः ). चिकार 
.( विकार वा ` कायै है ) अत्तिका ( भद्ध ) श््येव ८ यहो ) सत्यम्‌. 
` (सत्य है ) | | 
सरलाथं। ` स 

पिता वो्ते, “हे परियदश्चेन चवेतकेतु ! पिद्रीके एक गोलेके 
ज्ञानसे निस प्रकार मिदीकीं वनी सब चीजे विदित होती हे; . 
क्योंकि विकार या काय शब्दमात्र वा नाम माद ह, मृत्तका 

डी सत्य ह 1 
` भावाथ। . .. 
जिस प्रकार एक , यत्तिकाको जाननेसे सभी अत्विकार ज्ञात 
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क 9 





भि णो जननो, भो के 


होते है, उसी तरह एक .बह्मकों ` जाननेसे समो पदाथं विदित हो 

जति हे । इसी तरह जितने पदाथ तुम देख रहे दो, वे सब नाम 

रूपके भेदसे अनन्त ज्ञान होते है । यदि सबके नामरूप अलग 
` कर दिये जायं, तो केवल ब्रहम ही ब्रह्म रह जाता है । इसके जाननेपर 

कोद अन्य वस्तु ज्ञात नहों रह जाती । क 

बह क्या है ओर उसकी सत्ता किंस तरह सपरस संसारम 
सदासे वतैमान है, यह सिद्ध किया जाता है । 
दः ३ मव्र। 
सदेव सौम्येदमग्र भासीदेक्येवाद्वितीयम्‌ तदै्तत बहप्यां 

भजायेयेति तत्त नोऽखजत। तत्ते ज एेत्तत बहस्यां भजायेयेति 

तदपोऽटगत ' ता आप रेतन्त बयः: स्याम भरजायेमदीति 

ता अन्नमटजम्त । (१।३।.८।) 

सान्वय पदाथ । 
„ सौम्य (हे श्वेतकेतु ! ) त॒ ( परन्तु] अमे ( आगे टिम 

पूं ) एकम्‌ ( एक ) एव ( ही ) अद्वितीयम्‌ ( अद्वितीय ) इदम्‌ 
 { यह भ्रत्यत्तवदू मासमान संसार ) सद्‌ ८ कारण रूप जहम ) एव 

( दी ) चासीत्‌ ( था ) इति ह उवाच ( यह आरुणी बोले ) तत्‌ 

(उस नयने ) पेत्तत ८ ज्ञान-रूप संकर्प किया कि ) एकोऽहम्‌ 

( एक हो रहकर मे ) बहु ( बहुत ) स्ाम्‌ (हो जाऊ) (अथात्‌) 

अरजायेय ( मै जगत्का छजन करू ) इति ( ठेसा संकसप होनेसे ) 

( उसे स्फूतति हई स्फूत्त शोनेसे वायु चला ौर उससे › तत्‌ (उस 

बहमन ) तेजः ( तेजको ) असरजत ( उत्पन्न किया ) तत्‌ ( उस ) 
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९८ | छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


तेजः ( तेजोरूपने ) पेत ८ ज्ञानरूप संकरप किया ) बहु ( बहुत ) 

स्याम्‌ ( वनु ) ( अथात्‌ ) प्रजायेय ८ जगत्‌का सूजन करू ) 
इति (यह संकरपकर) तत्‌ ८ उस ब्रह्मने ) अपः (जलका ) असुजन्त 
८ सुजन किया ) ताः (उस ) आपः ( जलरूपने ) पतन्तः 
( ज्ञानरूप संकर्प किया किं ) बहु्यः ( अनेक ) स्याम ( बनू )' 
‹ अथौत्‌ ) प्रजायेमहि ( मै' जगत्का सृजन करू ) ( ठेसा संकर 
कर ) ताः ८ उस जलरूपने ) अन्नम्‌ ८ प्रथिवोको ) असुजन्तः 
( बनाया ) 





सरलाथं । 

आरुणी बोले, हहे खेतकेतु ! खष्ठिके पूवं य पत्यत्तको 
भांति भासमान संसार, एक दी, अद्रितीय कारणरूप ब्रह्म था }' 
उस ब्रह्मने ज्ञानरूप संकल्प किया क्रि मे एकत ही रहकर बहुतः 
हो जाऊ, अर्थाव्‌ भे जगतकी रचना करू । इस संकल्पस उसे: 
स्फूर्ति हई । उस स्फूतिसे वायु चला भ्रौरं उससे उस ब्रह्मने 
तेजको उत्पन्न किया । उस तेजोरूपने ज्ञान-खूप संकस्प किया 
कि मेँ बहत बन जाऊं ; अर्थात्‌ जगव्की रचना करू 1 यह 
संकट कर उस तेजोरूप ब्रह्मने जल बनाया । उस जलरूपनं 


ज्ञानरूप संकर्ष क्रिया कि भनेर वन जाऊ; अर्यात्‌ जगत्कीः 


छष्टि करू 1 यह संकर्प कर उत जलरूप ब्रह्मने पथ्विङा 
बनाया] | 
मावाथे । 
सृष्टिक पहले सत्‌-रूप व्रह्म था । उसने इच्छाकी कि मे एकः 
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कि = 


;. षष्ठ अध्याय । . ९९ ' 
रहकर भी अनेकं बन जाऊ; इस . लिये उसका ` स्पन्दन वायुरूप 
हों गया । वह तेजोरूप. हो गया। प्चात्‌ - तेजसे जल, जलसे 
प्रथिवो आदि बने शौर तदनन्तर क्रमशः देवलोक, -पिदृलोक तथा 
भूलोककी सृष्टि हृदं । इसं प्रकार विचारनेसे वंह ब्रह्म ही एक मात्र ' 
जाननेकां चोज है, जिसके ज्ञानसे सव कधं जाना जाता है ।. ` ` 





णीीगीीीीमीिर  ा 





१४ अध्याय समाप्त 
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थ सप्तम अध्याय .. „. . .. 
= 
अबतक उत्तम अधिकारीकों एक विज्ञानसे सब विज्ञान प्रति- 
ज्ञादि उपांयसे आत्मवोधका प्रकार दिखलाया गया । अव मध्यस 
अधिकारोको भी उसकी वुद्धिके ` अंदुसार कंसा उपदेशं करना 
प्वाहिये यह सनत्कुमार नारदकां. दृष्टान्त - देकर वतलाते है जिसका ॥ 
यह निम्न लिखित मत्र है :-- ; 
= ९ मन्त्र । 
ञ्मधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं मारदस्त 
होवाच यद्र त्यं तेन मोपसीद, ततस्न उध्वं वद्धयामीति 
स ` होवाच ऋग्बेदं भगवोध्येमि यजुवेदं ` सामवेदमाथवेणं 
चतुथेमितिहासपुराणं ` पञ्चमं नामवा ऋष्वेदः.। अस्ति भगवो 
ना्नोभूयः। वाग्वाव नाश्नो भूयसी । सर्नो वाव बाचोभूयः । 
संकस्पो वात्र मनसो भूयान्‌ । इत्यादि 
८७। १। १२, ७1 १। ४--५,।७।२। % ७1२।९१ ७। 
।१ ) क. । । 
` सान्वय चअथं। 
अगवः ( मगवन्‌ सनरङृमार ) अधीहि ( हमको ज्ञान दाजिये ). 
इति ( एेसी प्राना करते हुए ) नारदः ( नारदसुनि ) सनल्छुमारं 
( सनक्मारकी ) उपससादं ( ` शरण अये ); ह ( पेतिद्य ) ख 
(सनल्ुमारजोने ) तं ( उन नारदजीसे ) .उवाचः (कदा ), यत्‌ 
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क प ० को पका सोके छ पठे १.५ स क आ को भ नि क = + भ म नि 


( जो ) वेत्थ ( जानते हो ) तेन ८ उससे ) मां ( हमको ) उपसद 
(जितना समा है सो कहो ), तेन उध्वं (इसके बाद) ते ( तुमसे ) 
क्यामि ( करेगे ) इति ८ इस प्रकार सनतकरमारकी वात सुनकर ) 
सः ( नारदजोने ) उवाच (कहा ) मगवः ( मगवन्‌ ) हं 
(मे ने ) ऋग्वेदं ८ ऋछग्वेदको ) यजुवद ८ यजुर्वेदको ) सामवेद्‌" 
( सामवेदको ) चतुथं ( चौथे ) अथर्वणं ( अथवणेको ) पच्चमं 
( पांचवे ) इतिहासपुराणं ८ इतिहास पुराणको ) अध्येमि (पडा 
है ) सनतङ्कमारने कहा, “ऋग्वेदः (चछग्येदादि जो तुमने पदु है) 
नाम ( शब्दमात्र है ) वा ( निश्चय ) भगवः ( मगवन्‌ ) नान्न: 
( शब्दसे ) भूयः ( बहकर ) अस्ति (है, क्या ) वाग्‌ ( वागि- 
न्दरिय ) नान्ना { नामसे ) भूयसी ( वड़ी है ) वाव ( निश्चय) 
उससे कोड बड़ा है > वाचः ( वागिन्द्ियसे ) मनः ( मनः) भूय 
(कडा है)“ उससे कोई” वड़ा है ) मनसः ( मनसे ) चिकीषों 
बुद्धि, (उससे) संकत्पः ( कतेव्याकतेव्यनिभाग ) भूयान्‌ (बड़ा है). 
भावाथ | 
देवषि न।रदने भगवान्‌ सनच्छुमारकी शरणमे जाकर ज्ञानोप- 
देशक प्राथना की । तुमने क्या क्या पढ़ा है यह पहले हमको 
बत।श्म ठेसी मगवान्‌ सनत्कुमारकी आज्ञा पाकर नारदजीने कहा, 
“रने चारो वेद्‌ तथा इतिहास पुराणादि १४ विद्याए संगोपांग पदवी 
ह ।” इसपर संनत्कुमारजी बोले, ५यह केवल शब्दमात्न है ।» नारद 
जीने का इससे जो बड़ा हो सो क्रमशः हमसे किये, तव सन 
तुमारजीने कहा कि शब्दस बागिन्द्रि, उससे चिकीषोवरद्धि, उससे 
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१० छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


की सि त तो 1 त ज ज ज म = च 


कंतेव्याकतेन्यविभाग, उससे प्राप कालके अनुरूप स्फुरण, उससे 
एकाग्रता, उससे शाखजन्यज्ञान, उससे भो मानस बल ये अभ्यात्मसे 
क्रमशः बडे है । कारण यह है फि पूं पूर्वं उत्तरोत्तरके अधीन ह । 
इन सयको सुरक्तित चलानेके लिये अधिमौतिकमें अन्न वड़ा, उससे 
बृष्टि जले, उससे वायुसहित तेज, उससे आकाश ये क्रमशः बड़ 
ओर पूर्वं पूवेके कारण हैँ । ये बाह्य पांचो भोग्य अन्तस्थ स्मरण- 
शक्तिते सम्पन्न पुरषे लिये सुखप्रद होते ह, नदीं तो दुःखद्‌ होते 
है । इसलिये इनसे अन्तस्थ स्मरण शक्ति बड़ी दै । उससे भो आका- 
डक्ञा वड़ी है । इन सत्रको चलानेबाला प्राण है । इसलिये सबसे 
श्र प्राण है। प्राण चल्ञे जाने१८ शरोर शव हो जाता है ¦ इस 
प्राणसे पूवैसिद्ध जो सत्ता है बही ब्रह्म है, बही ्रात्मा है, वही सवं- 
ओष्ठ मौर बड़ी है जिसमें किसी व्यवहारका अवसर नदीं हं : 

-उसीके ज्ञानसे मोक्त है । इसों निश्चयसे नारदजी कृतकस्य हए । 








क्कः दु 


सप्तम अध्याय तमाप्त | 
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श्रथ अष्टम अध्याय 


<° ०८७ 

आस्व अध्याये चौथे खण्डे ब्रह्मलोककी प्रापिका उपाय ““तंहं 
स्वेत ब्रह्मलोकः बरह्मचर्येणानुविन्दति" इत्यादि मन्त्रो से ब्रह्मचये बत- 
लाया गया है । पांचवे खण्डमें उसका लक्षण तथा महिमा बतायीं 
गयी है ! यद्यपि अन्यान्य अन्थकारोने ब्रह्मचयका लत्तण 
नेक प्रकारसे किया है, तथापि सवका निचोड़ यदी है ओर उप- 
निषे सिद्ध भी होता है कि बाह्य तथा श्राभ्यन्तरफे विषयासे 
पनो इन्द्रयोको खींचकर मन श्चौर इन्द्र्योको अपने वशमें 
रखते हुए श्र.ति तथा स्मरतिमें . के हए मागपर विवास रखकरं 
शद्ध दयसे यज्ञ॒ सम्बन्धी कमं करना हो ब्रह्मचयं है ओर यहो 
ब्रह्मलोकप्राप्रिका एकमात्र साधन्‌ है । अतएव श्रागेके भरन्थोसे 
इन्दर श्नौर विरोचनके च््टान्तसे ब्रह्मचयका स॒ख्य साधनत्व सिद्ध 
किया गया है 1 


अश्म अध्याय तमाप्त | 


(१1५ 
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;. . -  . श्रथ.नवम अध्यायः `: 
= । 

| उपनिषदां शित्ताका सारांश । 
` भगवान्‌ अनन्तशक्ति परमात्माको अतक्यं महिमासे ` चस 
जगत्‌की सृष्टि, स्थिति, लय हो रहा है । जिसमें परमेदवरका न कोर 
शटफलं प्राप्त करना है श्मौर न कोई अनिष्ट दूर करना है, तथापि 
परमद्यांलु भगवान्‌ केवल अनादिकालसे अविद्या-मस्त  प्राणियःका 
उद्धार करनेकी दी चेष्टा करता है, ओर सब प्राणी अपनी अपनी 
उन्नति करकं पूरो सुखको प्राप हो जांय यह सोचकर वेदद्वारा 
कमाण्ड, उपासनाकाणड, श्र ज्ञानकाण्डके विमागसे अनेक 
उपाय बताता है । उनमें विरोषतः उपनिषदोमें इस जीवको सांसा- 
रिक गति केसे प्राप्त होती है रौर इससे उद्धार कैसे होगा यह 
दिखलानेकं लिये खष्टिसे लेकर प्रलय पर्यन्तकी प्रक्रियाका वर्णन 
किया हे, जिसको ज्ञान होनेसे मनुष्यका अज्ञान मौर संचित भाव 
नष्टं होकर उदात्त मौर सर्वत्र समयुद्धिके माव बन जाते है । उसकी 
विवेचना यथामति करता हं ।. सष्टिके आदिमे भाणीं कमी 
वशसे मगवानमें इ्तणरूप मायाति होकर मगवानकी माया 
शक्तिके ही ८ परिणाम क्रमसे भकृति, महत्‌ इत्यादि होते है । इतनोः 
ही व सुख्य सामग्री होनेसे यदी 'अष्टविध ` म्कृति की 
जाती हे । 
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ऋक ऋ 


छवान्वाग्योपनिषद्‌ रहस्य । ज १०५ 





्रीमद्भगवद्रोतामें अपर प्रकृति यही की है इसमें आप प्रकृति ` 


जो माया शब्दसे वेदान्तमें कही जाती ह इसी अनिवैचनोय माया 
शन्तिको मगवान्‌ अपने वशमें रखकर सवेज्ञ शक्तिमान्‌ नित्य ज्ञान- 
वान्‌ नित्य मुक्त इ्वर कदे जाते हँ । मूल प्रकृतिका द्वितीय विकार 
महत्त है जो रज तमको दबाकर सत्तकी उत्कषावस्था सरूप दीन 
से श्वर चैतन्यका भतिविम्ब रहण योग्य रूपर हो जाता है । उसीमें 
चैतन्यका प्रति फल न होकर तीसरी विशिष्ट अवस्था होती है जिसका 
नाम अहङ्कार है । यदो समष्टि लिङ्ग शरीर कहा जाता है । इसी 
.संघातका अभिमानी जीव दिरण्यगभ शब्दसे व्यवहृत होता है । 
अतो इस अहङ्कारसे क्रमशः शब्दतन्मात्राः स्पशेतन्मात्रा; रूपतन्मा्ना 
-रसतन्मात्ना, गन्ध तन्मा्ाकी सृष्टि होती है । इन पांचोंका जो स्थूल 
मव है वही पच्चमहाभूत है । इनकी रचना विशषसे जो शरीरा- 
कृति है वही विराट्‌ शरोर है । इसीमे तीनो लोक अन्तमूत है । 
इसका च्मिमानो बरह्मा प्रजापति नामसे कदा जाता है । यदह 
जगत्‌की - उत्पत्यवस्थाका अभिमानी है । ॐ शब्दमे अकार इसीका 
-चाचक है । इसकी उत्पत्ति दिरण्यगमंसे होती है ओर लय भी 
डसोमें होता है । दिरख्यगर्भ जगतकी स्थिति अवस्थाका अभिमानी 
है उभ्कारमें उकार शव्द्‌ उसीको वाचक है । इसकी उत्पत्ति इदवरसे 
-तथा लय मो उसीमें होता है । जगतकी लयावस्थाका अभिमानो 
ईदबर है । बह नित्य है । उसका वाचक उभकारमे मकार हे ॥ 
पराशिमान्रके जीव इदवर चेतन्यसे बनते हं । जीवहीकां भ्रमाता 
मक्ता कहते दै अतएव जोवेश्वरका एेक्य वणेन किया है 1 मूल प्रकुति 
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से जोवम्‌।त्रको उपाधि अविद्या वनो है यहा सव संसारका मूल 
। कारण यदहो अस्मिता राग दष अभिनवेशको उत्पन्न करती है । 

यह नष होतेसे जीव मक्त होता दहै, सम्यक्‌ ज्ञानसे इसका नाश 
होता है । महत्त श्दङ्कारसे करमशः प्राणि मात्रकी बुद्धि ओर ११ 
इन्द्रि उत्पन्न होती हैँ । वुद्धि मौर भोक्ताको भोम्य पदार्थके मोग 
करनेक। यही साधन है । तन्मात्राञ्चोंसे नाम नौर रूपकी खट 
होती है नाम ओर रूप यदहो भोग्य है उसर्मे शब्द तन्मात्रासे नाम 
श्नौर अन्य चरोँसे रूप वनता है । शब्द्से अन्य मूते पदार्थो कों 
रूप कहते है । उसको प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकारसे हँ । | 

छहंकारसे ८ वसु, १९ रद्र, १२ आदिय बनते है । इन्दीको 
अधिदेव कहते हैँ । इनसे ८ वसु स्थूल भूतकी सहायतासे प्राणि- 
म।्रके लिये स्थूल देह नौर भोग्य विषय तथा वसति स्थानकों 
बनाते है । ११ सुद्रसे उनको इन्द्रियां बनती है, तथा १२ श्रादिय 
से काल वनता है । 

मूललोकके प्राणिर्योके लिये यही प्रथिवी प्रकृति है । इसमें चष्ट 
विध प्रकृति आकर वसी है । मूलोकमे भोग करनेवाले प्राणि्यंका 
लिङ्गदेह पजेन्यसे परथिवोमे आकर ओषध द्वारा माता पिताकी 
सदहायतासे स्थूल देहको धारण करता ह । 

पथिवीके अन्नको खाकर जीवन व्यतीत करता दै ओर परथिवी 
ही पर बसता है, प्रथिवीहीमें उसके स्थुल शरीरका लय होता है 
वैसाही अपने जीवन मरके लिये अपना शरीर ही प्रकृति हे 


इसको सवे दा मूल प्रकृतिके समान साम्य स्थतिमे रखनेसे 
८ 
((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (?18010||) \/6€५8 [५५|| 2180851. [21411260 0 €810011 


नवम अध्याय | १०७ 
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धमाथ काम सिद्ध हो सकते हैँ । शरोरके साम्यसे बाणीका भी 
ज्यवहार समानतामे चला सकते है । 

तथा पूर्वोक्त ८.भरकृतियोमं भव्येकका गुण सममकर अपनेमे 
उस गुणच्छा संप्रह करना चाहिये । 

` जंसे प्रथिवीका गुए सहन शोलता है वैसेही सव॑दा सहन 

शोलताका अभ्यास करना चाहिये । तथा जलमें जेसा स्नेह गुण है 
चसा पूरौ रनेह माव सवके साथ रखनेसे सवके प्रेमसे चाष्ट रहेगा] 

तेजमें जे्ो तेजखिता चौर उध्वं जनेक्रा स्वभाव. है बसो 
अपनेमे तेजस्ितता ओर सत्य व्यवहारं हीसे असत्य व्यत्रहारको 
दबाकर उभ्नै गति सम्पादन करना चाहिये । : | 

वायुमे सदा गमन होनेपर भी जसे कहीं वायु श्रासक्त नहीं 
दाता, वैसे अपने सत्‌कमं करके मी अदिशत रहना ओर बलशाली 
रहना चाये , 

अकाश जेते सवको अवद्राश देकर सृक्ष्मसे सक्षम पदाथि 
ओ प्रविष्ट रहता ह उसी तरह निर्भय होकर सब विचारोको स्थान 
दृकर सुक्ष्म विषय भी समर लेना चाहिये | । 

अहंकार जेता नियमित पदार्थो बनाकर उने व्याप्त होकर 
रहता हं उसो तरह अपने भ आवद्यकीय कल्यासकारक कर्मो 
सनको सहकारी बनाके प्रवृत्त होना चाहिये । 

महत्तत्वके समान अपनो ठद्धको स्व श्रेष्ठ श्यौर वड वा 
उदार बनाना चाहिये । श्रौरं मूल म्ृतिके समान सवेदा साम्य 

` स्थितिमें रहना श्वाहिये। 


ज भो क जि @7 कः ज जि कि 
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कि पक रि, 


जैसे जिस प्राणीको पूर्वं कर्मो के अच््टसे व्राह्मण, शत्रियः 
वैश्यमें जिस वणका अथवा मनुष्य, पञ्यु, पक्षी, इृक्त अथोत्‌ जिस 
योनिका शरीर मिलेगा वदी अपनी प्रकृतिहै। ` 
` ` उसको योग्यताके अनुसार शाञ्जसरे अथवा लोक व्यवहारसे 
जो कैग्य प्रप्र होगा उसको प्रयत्न ओर उत्सादसे अवदय ` करना 
चयि! . ` < | 

उसको न करना अथवा राग दे पसे विरुद्ध करना य॑ अपनी 
रकरतिसे विरुद्ध होकर अधः पात करता है । इसलिये शाखकारोने 
नित्य क्म न करतेमे अौर प्रतिपिद्ध करलेमे पाप कहा है । इसी 
रोतिसे नित्य क्मका अचष्टान ओर प्रतिषिद्धका परिखयाग करते 
हए शाखओोक्तं काम्यकर्मोका विधि तथा श्रद्धा पूवक अधिकारानु- 
रूप जो अनुष्ठान किया जायगा, उससे इस लोकका मोग उत्तम 
होकर परलोक मी उत्तम प्राप्त होता है । 

तदनन्तर मशः देवलोक, पिट्खोक तथा भूलोकको सृष्टि हुड । 
इस प्रकार विचारनेसे ब्रह्को छोड केवल नाम चर रूप ये ही 
पदाथ विभिन्न ज्ञात होगे। पर ये दो पदाथे मायाके भपंच दोनेसे 
असद प है; अतः वास्तविक संज्ञा केवल ब्रहमकी ही है । उसके 
अतिरिक्त कोद वस्तु नहीं ह । 





नवम अध्याय ससाप्र । 
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शान्ति मन्व्र । . .. 


ॐ अरप्यायन्तु मपाङ्गानि वाक्‌ भाणरचन्तुः श्रोत्रं मथोवल- 
पिन्द्रियाणिच सर्वाणि सवे ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निरङ्र्या 
मामा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्वनिराकरणं येऽस्तु 
तदात्मनि निरते य उपनिषटसु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि 
सन्तु । ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
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छान्दो फोकानिकक्ः. 
पथमोऽध्यायः । 
~ ‡:-- ` 
प्रथमः डर्डः । 


श्रोमिव्येतदक्षरमुद्गीथसुपासीत । ओमिति हय द्रायति, तस्योप- 
व्याख्यानम्‌ ॥ १ ॥ एषां भूतानां परथिवी रसः, प्रिथिव्या. चापो रखः, 
अपामोषधयो रसः, अओषधीनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य बाग्रसः, वाच 
ऋग रसः, ऋचः साम रसः साम्न उद्रीथो रसः ॥२॥ स एष 
रसाना ९ रसतमः परमः पराद्ध्थोऽषटमो यदुद्गोथः ॥ ३ ॥ कतमा 
कतमक्ु, कतमत्‌ कतमत्‌ साम, कतमः कतम उद्गीथ इति ` विश्ष्टं 
मवति ॥ ४ ॥ वागेव , प्राणः साम, ओमित्येतदन्ञरसुद्रथः । तद्धा 
एतन्मिथनं यदवाक्‌ च प्राणाश्चको च साम च ॥ ५॥ तदेतन्मथुन- 
मोमिव्येतस्मिन्न्तरे स ९# सुष्यते; यदा वै मिथुनौ समागच्छतः, 
श्आपयतो वै तावन्योन्यस्य कामम्‌ ॥ ६ ॥ आपयिता ह बै कामानां 
अवति, य एतदेवं विद्यानक्तरमुद्रीथ स॒पास्ते । ७ ॥ तदा एतद्च॒ज्ञा- 
तरं, यद्धि किञ्चानुजानात्योमित्येव दाद, एषो एव सगद्धियद्‌- 
ज्ञा, समर्धयिता ह वै कामानां मवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुदरीथ 
मुपास्ते ।। ८ ॥ तेनेयं चयो विद्या वत्त ते, आओमियाश्रावयलयोमिति 
शंसलोमिव्यु्रायत्येतस्येवाक्षरस्यापचित्ये महिम्ना रसेन ॥ ९ 
तेनोभौ कुरुतो यदचेतदेवं वेद्‌ यञ्च न वेद 1 नाना तु बिद्या. चाविद्या 
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च; यदेव विश्या करोति श्रद्धयोपनिषदा, तदेव बोयेवत्तरं भवतीति 
खत्वेतस्येवान्तरस्येपव्याखयान्ं मवति ॥ १० 
इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ ` 
द्वितीयः खरडः। 
देवासुरा ह बे यत्र संयेतिरे उमये प्राजापत्याः, तद्ध देवा उद्रीथ- 
माजह. रनेनैनानभिमविष्याम इति ॥ ११९॥ ९ तेह नासिक्यं प्राण- 
 स॒द्रोथयपासाश्चक्रिरे, त ९ दासुराः पाप्मना विविधुः, तस्ात्तेनो मयं 
जिवति सुरभि च दुर्गन्धि च; पाप्मन। ह्य ष विद्धः ॥ १२।२॥ अथ ह्‌ 
वाचसुद्रीथसुपासाञ्चक्रिरे, ता ९१ हासुराः पाप्मना विविधुः, तस्मा- ` 

तयोभयं वदति सत्यञ्चानृतञ्च, पाप्मना ह्य षा विद्धा ॥ १३॥ ३1. 
अथ ह॒ चक्तुरुद्रीथयुपासाञ्चक्रिरे, तद्धासुराः पाप्मना विविधुः; 
तस्मात्त नोमयं पदयति-दशेनीयश्वादशेनीयञ्च, पाप्मना ह्य तद्‌ विद्धम्‌ 
॥ १४ ॥ ४॥ अथ ह भोत्युद्रीथसुपासाञ्चक्रिरे, तद्धासुराः पाप्मना 
विविधुः तस्मात्त नो मयग्छशणोति, भ्रवणोयञ्चा श्रणोयञ्च, पाप्मना ` 
ह्य तद्‌ विद्धम्‌ ॥ १५॥ ५॥ भथ ह मन द्रीथमुपासान्चक्रिरे, तद्धा- 
, खराः पाप्मना विविधुः, तस्मात्त नोमयप्‌ङ्कसपयते सङ्कस्पनीयञ्चा- 
सङ्कत्पनीयज्वः पाप्मना ह्यो तदू विद्धम्‌ ॥ २६ ॥ ६ ॥ अथ ह य एवायं 
मुख्यः प्राणस्तयुद्रीथसुपासाञ््वक्रिरे, त ९ हासुरा ऋत्वा विद्‌- 
ध्वलु्यारमानमाखणमरला विध्व ९ सेत ॥ १७॥ ७॥ एवं 
यथाद्मनमाखणश्त्ा विध्व ९ . सते, य एवं विदि पापं 
कामयते, यदचनमभिदासति; स एषोऽदमाखणः ॥ १८॥ ८॥ 


ॐ २,७ 


नेवतेन सुरभि न दुगेन्धि विनानायपहदतपाप्मा ह्य षः, तेन यदश्नाति, 
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यत्‌ पिवति तेनेतरान्‌ प्राणानवति । एतमु एवान्ततोऽवित््वोतक्रामति 
व्याददार्येवान्तत इति ॥१९।।९॥ त ९ हाङ्गिरा उद्रीथयुपासाञ्चक्र 
एतमु एवाङ्गिरसं मन्यन्ते अङ्गानां यद्रसः ॥२०।॥१०॥ तन त ९ 
ह वृहस्पतिरुद्रीथयुपासाञ्चक्र; एतमु एव "बृहस्पतिं मन्यन्ते, वागूहि 
वृहती; तस्या एष पतिः .॥ २९ ॥ ११॥ तेन त ९ हायास्यमुद्गीथः 
मुपासाश्चक्र; एतमु एवायाध्यं मन्यन्ते, अास्याद्यद्यते ॥२२।।१२॥ 
तेन त. ९ ह वको दालूभ्यो विदाज्चकार। स. चैमभिषीयाना- 
मुद्गाता वभव; सह स्मेभ्यः कामानागायति ॥ २३ ॥ १३ ॥ अगाता 
इ वै कामानां भवति, य एतदेव' विद्वानत्तरमुद्गीथयुपास्ते; इयः 
ध्यात्मम्‌ ॥ २४॥ १४॥ 
इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
¦ तृतीयः खरडः। 

अथाधिदैवतम्‌ - य एवासौ तपति, तमद्‌ गीथमुपांसीत. उद्यन्‌ 
वा एष भ्रजाभ्य उद्गायति । उद्य ९ स्तमो मयमपहन्यपहन्ता इ वें 
मयस्य .तमसो भवति, य एवं वेद्‌ ॥ २५ ॥ १। समान उ एवाय- 
ॐअ।सौ च, उष्णोऽयमुष्णोऽसौ, स्वर इतोममाचक्षते सवर इति भ्रया- 
सवर इयमु, तस्मादा एतमिमसमुजञ्चीद्‌गीथयुपासीत ।। २६ ॥ २ ॥ 
अथ खलु व्यानमेवोद्‌ गीथसुपासोत; यदवे प्राणिति स प्राणो यद्पा- 
निति सोऽपानः । अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानः, यो 
व्यानः सा वाक्‌ ।  तस्मादप्राणन्ननपानन्‌ वाचमभिग्याहरति 
॥ २७ ॥ २॥ 


या. वाक्‌ सक्‌; तस्मादप्राणन्ननपानन्यरचमभमिव्याहरति; यक्‌ 
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तत््‌ साम, तस्माद्भाणन्ननपानन्‌ साम. गायति; यत्‌ साम, स्‌ 
उद्गीथः, तस्मादप्राणन्ननपानन्वुद्गायति` . २८ ॥ ४ ॥ च्रतो- या 
न्यन्यानि वीर्यवन्ति कम्मांणि -यथाश्न मन्थनमाजेः सरणं . दद्स्य 
धनुष आयमनम्‌, अप्राणन्ननपान ९ स्तानि करोत्येतस्य हेतोव्यान- 
मेवोद्गोथसुपासीत। २९॥५ ॥अथ खद्दूगीथाक्तराण्युपासीत-- 
ठद्गोथ इति, प्राण एवोत्‌, भरणेन ह्य त्तिष्ठति -वाग्‌ गोः, वाचो 
ह गिर॒ इत्याचक्षते, अन्नं थम्‌, अन्ने दद्‌ ९४ सवं % स्थितम्‌ 
1 ३० 1 ६ ॥ यौरेबोद्‌ अन्तरि्तं गीः पथिबोथम्‌ ; आदित्य एवोद्‌ 
वायुर्गीरभिस्थ ९ सामवेद एवोद्‌ यञुर्वेदो गीः ऋग्येदस्थं 
दुगधेऽस्मे वाग्‌ दों यो वाचो दोहः, अन्नवानन्नादो मवति, य एता- 
न्यव विद्वानुद्गीथात्तराण्युपास्ते--उद्‌--गीथ इति ॥ ३५॥ ७ ॥ अथ 
खल्वाशीः समृद्धिरुपसरणानीत्युपासोत, येन सान्ना स्तोष्यन्‌ स्यात्‌ 
तत्‌ सामोपधवेत्‌ 1 ३९ ॥ ८1] यस्यामृचि तामृचं यदार्षेयं तमृषिं 
यां देवतामभिष्टोष्यन्‌ स्यात्‌ तां देवतामुपधावेत्‌ ॥ ३३ ॥ ९॥ येनः 
छन्दसा स्तोष्यन्‌ स्यात्‌ तच्छन्द उपधावेद्‌ येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः. 
स्यात्‌ त %१ स्तोमसमुपधावेत्‌.+ ३४ ॥ १०॥ यां दिशमभिष्टोष्यन्‌, 
स्यात्‌ तां दिशमुपधावेत्‌ ॥३५॥ ११॥ शआरात्मानमन्तत उपसृत्य 
स्तुवीत कामं ध्यायन्नप्रमत्तः ; अभ्याशो ह यदस्मै स कामः समृध्येत: 
यत्कामः स्तुवीतेति यत्‌ कामः स्तुवीतेति ॥ ३६ ॥ १२॥ 
इति रृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
चतुथेः खण्डः । 
ओमिव्येतदक्तरयुदूगीथ युपासीत; अमिति छ द्गायति, तस्यो - 
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प्यखियानेम्‌ ॥ ३७ ॥ ९ ॥ देवो वे सत्योंविभ्यतसखयीं विं 
प्राविशन्‌, ते छन्दोभिरच्छादयन्‌; यदेभिरच्छांदय ९ स्तच्छन्दसां 
छन्दस्त्वम्‌ ॥ ३८ ॥ २ ॥ ` तायुं त॑त्र भृत्युयेथा मसस्यसुद्के परिपद्ये 
देव पर्य्यपर्यद्‌ ऋचि सन्नि यजुषि । ते नु विदित््वोदुभ्वो 
ऋचः साम्नो यजुषः स्वरमेव प्राविशन्‌ ॥ ३९॥ ३॥ यदा वा ऋच. 
मापनोत्योंमित्येवाति सखरति एव % सामे यड्‌ :, एष उ स्वरो 
यदेतदन्तरमेतदमृतमभयं, तत्‌ प्रबिदय देवा अमृता अभया अम 
वन्‌ ॥ ४० 1 ४॥ स य॒ एतदेव" विद्वानक्षरं प्रणौत्येत देवान्षर ९४ 
सरमसृतमभंयं प्रविशति, तत्‌ प्रविदय यदमृता देवास्तदमृतो `भवति 
॥ ४१॥ ५॥ 
| इति चतुथः खण्डः । ४॥ 





पञ्चमः खण्डः ` 
अथ खलु य उद्गोथः स प्रणवो यः प्रणवः स॒ उद्गीथ इति,. 
असौ वा आदिय उदुगीथ एष प्रणव ओंमिति ह्य ष॒ स्वरन्नेति 
॥ ४२ 1 १॥ एतमु एवाहमभ्यगासिषं, तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति 
ह करभीतकिः पुत्रमुवाच,  रदमीत्व पयोवत्त याद्‌ बहवो वे तेः 
मविष्यन्तीत्यधिदैवतम्‌ । ४३ ॥*२1॥ अध्यात्मम्‌-य एवायं सुख्यः. 
प्राणमुद्गीथ मुपासीतः श्रोमिति ह्येष सखरन्नेति ॥४४॥ ३ एतमु 
एवाहमभ्यगासिषं, तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौषीतकिः पुत्र 
मुवाच; प्राणा २४ स्र" भूमानममिगायतांत्‌, वहवो वे मे सविः 
धयन्तीति ॥ ४५॥ ४॥ अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणंवः स 
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प्रथमोऽध्यायः । ११७ 


॥ + _# ++ + 
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उद्गथ इति दोटृषदनाद्धेवापि दुरुद्गीतः मनुसमाहरतोत्यनुखमा- 

हरतीति । ४६। ५॥ 

इत पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 
षष्टः खडः . 

इयमेवगेपभ्िः साम॒ तदेतदेतस्यामृच्यध्युद् ण साम, तस्मा- 
 छृच्यध्युढ ९४ साम गीयते; यमेव सा, अभ्निरमस्तत्‌ साम ४७१ 
अन्तरिक्तमेवग्वायुः साम. तदेतदेतस्यामच्यध्युढु१ साम, 
तस्माद्च्यध्य 2९१ साम गीयतेः। अन्तरिक्तमेव सा वायुरमस्तत्‌ 
साम। ४८! २ -. द्यौरेवगोदित्यः.साम तदेतदेतस्याम॒च्यध्यद्‌ ९ 
| साम, तस्मादृच्यध्यूढ? साम गीयते; यौरेव सा, आदित्योऽमस्तत्‌ 
साम ॥ ४९।' ३॥ नक्त्रारयेवक्‌ चन्द्रमाः सामः तदेतस्यामृच्य- 
यढ साम, तस्माच्च्य ध्यूढ९? साम॒ गीयते ॥ नकतत्राण्येव 
सा चन्दमा अमः, तत्‌ साम ॥ ५० ॥.४॥ अथ यदेतदादित्यस्य 
शुक्ल भाः सेवग्‌' अथ यन्नीलं परः -ङृष्णं तत्‌ साम; तदेत- 
देतस्याम॒च्यध्युढ ९ साम, तस्माटचय ध्य्‌ ढ्‌ ९४ साम गीयते ॥५१।५॥ 
प्रथ यदेवेतदादित्यस्य शक्ल माः सव सा, - अथ यन्नीलं पर 
कृष्णां तदमः-तत्‌ साम; यथ य॒ एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो 
दयते दिरण्यदमश्र.दिरण्यकेश अआ प्रणखात्‌ सवे एव सुवणः 
॥ ५२ ॥ & ॥ तत्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमत्तिणी, तस्योदिति 
नाम, स एष स्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः उदेति ह ब स्वेभ्यः 
"पाप्मभ्यो य ए वेद ॥-५३ ॥ ७ ॥ तस्यक* च . साम च गेष्णौ 
तस्मादुदुगीथस्तस्माच्वेवोद्गाता, एतस्य हि गाता, स॒ एष ये 
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चायुष्पात्‌ पराञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां चेयधिदेवतम 
| ५४ ॥ ८ ॥ 
इति षष्टः खरडः ॥ -६ ॥ 
सप्रमः .खस्डः । 

अथाध्यात्मम्‌ वागेवकै. प्राणः साम, तदेतदेतस्या च्यध्युद्‌९ 
साम, तस्मादच्यण्यूढ९ साम गीयते । वागेव सा प्राणोऽमस्तत्‌ 
साम ॥ ५५॥ १॥चक्ुरेबगोत्मा साम, तदेतदेतस्याखच्य्यूद्‌११ सामः 
तस्माद्च्यध्यदृष्छसाम गोयते । चक्रव .सात्मामस्तत्‌ साम ॥५६।२॥ 
परो्रमेवडमेनः साम तदेतदेतस्याख्च्यध्यढप्‌ सामः तस्माच्च्यध्यूढ्‌ 
९ साम गीयते । श्रोत्रमेव सा, मनोऽमस्तत्‌ साम ॥५७ ॥ ३ ॥. 
रथ यदेतदक्ष्णः क्लं भाः, सेवर्गथ यन्नोलं परः छरष्णं तत्‌ सामः 
तदेतदेतस्याख्च्यथ्यदृशसाम, तस्माद्च्यध्यूद्‌ लाम गोयते । अथ 
यदेवैतदक्ष्णः शुक्लं माः, सेव साथ यज्ञःलं परः कष्ण, तद्मस्तत ` 
साम 1 ५८॥ ४ ॥ अथ य एषोऽन्तरकिणि पुरुषो इयते सेवकं तत्‌ 
साम तदुक्थं तदृयजुस्तदुतरह्म, तस्येतस्य तदेव रूपं यदुयुष्य रूपं 
यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम।५६।५॥ स एष ये चेतस्मा- 
द्वाञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानान्चेति । तद्य इमे बीणार्या 
गायन्त्येतं ते गायन्ति, तस्मात्त धनसनयः ॥ ६० & ॥ अथ य एत- 
देवं विद्वान्‌ साम गायत्युभौ स गायति। सोऽमुनैव स एष ये चायु- 
ष्मात्‌ पराग््यो लोकास्ता ९ आप्रोति देवकामा९शध 1 ६१ ॥ ७1 
छ्थानेनैव ये चैतस्मादवोन्चो लोकास्ताण्शचाप्रोति मडष्य कामा 
पच; तस्मादु दैवंनिदुदराता त्र यात्‌ ॥६२।।८॥ कं ते काममागायानी- 
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प्रथमोऽध्यायः । ११९ 
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त्येष हयो कामागानस्येष्ट, अ एतदेवं विद्वान्‌ साम॒ गायति साम्न 

गायति 1 ६३ ॥ ९ ॥ 

इति सप्तमः खण्डः | ७ ॥ 
अष्टमः खशणडः। 

त्रयो दोद्गोये शला बभू्कः- शिलकः शालावयश्च कितायनो 
दाल्‌भ्यः प्रवाहणो बलिरिति, ते होचुरुद्गीथे बे ङुशलाः स्मो ह- 
न्तोदूगीथे कथां वदाम इति 11६४॥।१॥ तथेति ह समुपविविदयः, स ह 
प्रवाहणो जैवलि हवाच--मगवन्तावम्र वदतां बराह्मणएयोवेदतोबोच 
९ श्रोष्यामीति ॥ ६५।। २ ॥ स.ह शिलकः शालात्रत्यश्च कितायनं 
दाल्भ्यमुवाच हन्त त्वा पृच्छानोति, एच्छं ति होवाच।॥ ६६ ॥ ३॥ 
का साभ्नो गतिरिति, खर इति होवाच; स्वरस्यका गतिरिति, प्राण 
इति होवाचः प्राणस्य का गतिरित्यन्नमिति दवाच, अन्नस्य का गति- 
सस्याप इति होवाच ।.६७ ॥ ४ ॥ अपां का गतिरियसौ लोक इति 
होवाच, श्चमुष्य लोकस्य का गतिरिति, ` न स्वगं लोकमतिनयेदिति 
होवाचः खगै वयं लोक ९४ .सामामिसंस्थापयामः खगसरस्ताव- 
१४ हि सामेति ॥ ६८॥.५॥ ९१३ शिलकः .शालावत्यश्चकितायनं 
 दाल्‌भ्यमुबाच, चभतिष्ठितं वे किलते दाल्‌भ्य साम, यस्तेतरहत्र.या- 
 न्मदधौ ते निपतिष्यतीति मूद्धी ते विपतेदिति॥ ६€ !। ६॥ .दन्ताहमेतद्व- 
„ गवो वेदानीति, विद्धौति होवाच, अमुष्य लोकस्य का गतिरित्ययं 
लोक इति होवाच, अस्य लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठा लोकमति- 
"नयेदिति होवाच, प्रतिष्ठां वयं लोक ९४ समामिस ९ -सखापयामः, 
"प्रतिष्टा स्फस्ताव ९ हि स्नमेःत ॥ ७० ॥७॥ त९१. ह भ्वाहणे 
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१२० छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


ऋ किति केकि = ` 9 





ति जो आ जि ज निजी किक पि ति आकि क 


जेवलिरदाच; अन्तद्वे किल ते शालावत्य सामः यस्वेतदि न.या- 
न्मूद्धौ ते ` विपतिष्यतीति, मूद्धोते ` विपतेदिति । ` हन्ताहमेतद्भगवतो 
वेदानीति, विद्धो होवाच | ७१॥ ८ । =. ` ` 
इति अष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ 
नवमः खण्डः । 
मस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच; सवाणि ह वा 
इमानि मूतान्याकाशादेवः समु्पदन्त अकाशं यस्तं यन्त्याकाशो 
ह्य वेभ्यो अयायानाकाशः परायणम्‌ ॥ ७२॥ १ ॥स एष परोवरोया- 
नुदूगीथः स एषोऽनन्तः ‡ परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो हः 
, लोकानजयति, य एतदेवं ।बद्वान्‌ परोवरीय ` ९१ समुद्गीथमपास्ते 
1 ७३॥ २ ॥ त ९ हैतमतिधन्वा शोनक उद्रशाणिडः यायोक्त बो- 
` बाच--यावत्त एनं प्रजायामुद्गीथं वेदिष्यन्ते, परोवरीयो हैभ्यस्तावद्‌- 
स्मिह्योके जीवनं मविष्यति॥ ७३ ॥ ३ ॥ तथामुष्मिह्छोके लोक इति, 
स य एतदेवं विद्वानुपास्ते परोवरोय एव हास्यास्मिह्योके जोवनं 
मवति, तथामुष्मह्णोके : लोक इति, लोके लोक इति ।। ७४॥ ४॥ 
इति नवमः खण्डः ॥ ९॥ 
` दद्मः खर्डः 
. ` मटचीहतेषु इरुष्वाटिक्या, सह जांययोषस्तिहे चाक्रायण इभ्य 
:अमे प्रद्राणक उवास ॥ ७५॥ १1 स हेभ्यं ुरमाषान्‌ खादन्<ः 
-वि्ित्ते त ९ होवाच नेतोऽन्ये वयन्ते, यञ्च ये म इम उपनिहिता ` 
{इति ॥७६। २ ॥ एतेषां मे देहीति होवाच, तानस्मै भददौ, हन्तादपान 
| मिति, उच्िऽट वे मे. पीत ९१ स्यादिति हौवाच ॥.७७॥ ३॥ न 








कः 
क 
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:' - प्रथमोऽध्यायः । १२१ 


को िेिि 





चेकिते पो जि 





भजि जि तिक 


स्िदेतेऽ प्यु च्छ्रा इति न वा श्जोविष्यमिमान खादन्निति होवाच 
कामा म उदपानमिति ॥ < ॥४॥ स ह खादिल्यातिशेषान्‌ 
जायाया आजहार, साप्र एव सुभित्ता वभूव, तान्‌ प्रतिगृह्य निदधौ 
॥ ७९॥ ५॥स ह प्रातः सख्िहान -उवाच- य द्रतान्नस्य लभेमहि, 
लभेमहि मनमात्रा ९४ राजासौ ` यक्ष्यते, स मा सवै रालिथ्यैवं णो- 
तेति ॥ ८० ॥ £ ।' त जायोवाच हन्त पत इम एव छरस्मापा इति, 
तान्‌ खादिलघु यज्ञ विततमेयाय] ८१ ॥ ७॥ तत्रोद्गत्द नास्ताये 
स्ताष्यमाणायुपोपाववेश । स ह प्रस्तोतारमुवाच ॥ ८२।॥ ८ ॥ 
्रस्तोतयां देवता प्रस्तावमन्वायत्ता, ताच्चे विद्धान्‌ प्ररतोष्यसि, 
मद्धो ते विपतिष्यतीति ।। ८३ ॥ € ॥ एवमेबोद्गातारमुवाचोद्गातयौ 
देवतोद्गीथमन्वायत्ता ताञ््चेदविद्वानुद्‌ गास्यसि मूद्धाते विपति- 
ष्यतोति ॥ ८४ ॥ १०1] एवमेव प्रतिहत्तोरमुवाच । प्रतिहत्तय 
देवता भरतिहारमन्वायत्ता ताञ्चेदविदवान्‌ प्रतिहरिष्यसि मूद्धौ ते 
विपतिष्यतीति, ते ह समारतास्तृष्णीमासाच्वक्रिरे ॥। ८५॥ ११।। ` 
इति दशमः खण्डः ।। १० ॥ 
.एकादशः खण्डः । 

अथ हैनं यजमान उवाच । मगवन्तं ऋ अहं विविदिषाणीति,. 
उषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥ ८५ ९॥ स्‌ होवाच 
भगवन्तं वा अहमेमिः सवेराविज्यैः पय्येषिषम्‌ । भगवतो बा 
अहमवित्यान्यानबरषि ॥ ८६ ॥ २॥ मगवा ९ स्वेव मे स्वेराखि- 
ज्येरिति, तथेत्यथ तर्हेत एव समतिसष्टाः स्वुबताम्‌। याव्ेभ्यो धनं 
दद्यास्तावन्मम दद्या इति। तथेति ह यजमान उवाच ॥ ८७॥ ३} 
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१२२ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 








श्रथ हैनं ` प्रस्तोतोपससाद, प्रस्तोता देवता प्रस्तावमन्वाय॑त्ता, 
ताश्व द्बिद्धान्‌ प्रस्तोष्यसि मूद्धो ते िपतिष्यतीति ` मा भगवान 
बोचत्‌ कतमा सा देवतेति ।॥ ८८ ॥ ४॥ प्राण इति होवाच, खबांणि 
ह वा इमानि भूतानि प्राणएमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युल्नदते, सेषा 
देवता भ्रस्तायमन्वायत्ता, तां दविद्वाने प्रास्तोष्यो मूद्धो ते व्यपति- 
धयत्‌, तथोक्तस्य मयेति ॥ ८६॥ ५॥ अथ हैनञुद्गातोपससाद, 
इदगातयो देवतोद्गीथमन्वायत्ता तां दविद्वानदरंस्यसि मूद्धो ते 
विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्‌; कतमा सा देवतेति ॥ ९०॥ ६ ॥ 
आदित्य इति होवाच, सबौणि ह वा इमानि भूतान्यादिययुचच: 
सन्तं गायन्ति, सैषा दैवतोद्गोथमन्वायत्ता ताञ्चेदविद्रालुदगास्यो 
भृद्धी ते व्यपतिष्यत्‌ तथोक्तस्य मयेति ॥ ९१॥ ७ + अथ हैनं भ्रति- 
हर्घोपससाद, ्रतिहत्तं यो देवता प्रतिहारमन्वायत्ता, ताञ्न्वेदविद्धान्‌ 
प्रतिहरिष्यसि मृद्धौ ते विपतध्यतीति मा भगवानबोचत्‌; कतमा 
सा देवतेति ।। ९२॥ ८॥ अन्नमिति होवाच ; सवौणि ह वा इमानि 
भूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति, सेषा देवता भ्रतिहारमन्वा- 
यत्ता, ताञ्चेदविद्धान्‌ प्रयहरिष्यो मृद्धं ते ज्यपतिष्यत्‌ तथोक्तस्य 
मयेति तथोक्तस्य मयेति ९३ ॥ € | 
इति एकादशः खण्डः 1] ११ ॥ 





दराद्चः खण्डः ॥ 
अथातः शौव इद्रीथः, तद्ध. बको दाल.भ्यो ग्लावो वां मैत्र यः 
खाध्यायसुद्रनाज ॥ ९४ ॥ १1 तस्मै इवा शवेतः प्रादुबभूव, तमन्ये 


९ 
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 प्रथमोऽष्यायः। १२३ 


चैकि कि कक कक व, 





स 
श्वान उपसमेतयोचुर्ञ नो भगवानागायतु अशनायाम वा इति 
1 ९५॥ २ ॥ तान्‌ होवाबेहैव मा भ्रातरुपसमीयातेति । तद्ध वको 
दालस्यो ग्लावो वा मेत्रोयः प्रतिपालयाश्वकार ॥ ९६ २॥ ते 
इं ययेवेदं वदिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः स रव्धाः सर्पन्तीयेवमास- 
खपुस्ते ह समुपविदय हिं चक्‌.: ।। ९७ ४ ॥ रो ३ मरा ३ मोम्‌ 
३ पिवा ३.मोम्‌ ३ देवो वरुणः भजापतिः - सविता २ महा २ 
इरदन्पते ३ ऽज्ञमिहा २ हरा २ हरो ३ मिति ॥ ९८॥ ५ । 
. . . इति द्वादशः खण्डः || १२.॥ . 
त्रसोदशः खण्डः ॥ 

' अयं वाव लोको दाउकारो वायुहीश्कारश्चन्द्रमा अथकारः । 
आत्मेहकारोऽप्निरीकारः ॥ ९९॥ ९॥ आदिय ॐकारो निहव 
एकारो विद्वेदेवा ओहोयिकारः प्रजापतिर्दिकारः प्राणः स्वरोऽज 
या वाऽग्िराट्‌ ॥ १०० ॥ २॥ अनिरक्तस्रयोदशः स्तोमः सच्वरो 
हारः ॥ १०१॥ ३ ॥ दुग्धेऽस्मे वाग्‌. दोहं यो वाचो दोहः, अन्न- 
बानुननावो वति, य॒ एतामेव ९ साश्नामुपनिषदं वेदोपनिषदं 
वेदेति ।। १०२॥ ४। | | - 


इति त्रयोदशः खण्डः. !1 ` 
` इति भ्यमोऽध्वायः ॥ 


` `* ~ ` ` १. = 
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गणि वा 1 ज क 


इतीयोऽध्यीयः \ 
६: 
पथमः खरडः. ॥ 
समस्तस्य खलु सान्न इपासन ९ साधु, ` यत्‌ खलु साधु तत्‌ 
सामेत्याचक्षते, यदसाधु तदसामेति ॥ १०३॥ १॥ तदुताप्याहुः 
खाश्नो नसुपागादिति-साधु्ेनसपागादिप्येव तदाहुरसान्नौनमुपागा- 
दियसाधुनेनमुपागादित्येव तदाहुः ॥ १०४।। २ ॥ अथोताप्याहुः साम 
नो वतेति, यत साघु भवति साधु वतेत्येव तदाहुः । असाम नो 
वतेति यदसाधु मवला साघुवतेत्येव तदाहुः 1। १०५ ॥ ३ ॥ स॒ य 
एतदेवं ` विद्वान्‌ साघु साभेस्युपास्तेऽभ्याशो ह यदेन ९ साधवो 
धम्म चा च गच्छे युरुप च नमेयुः ॥ १०६॥ ४। 
इति प्रथमः खण्डः । 
हितीयः खण्डः । 
लोकेष पञ्चविध ९४ सामोपासीत; परथिवी दहिङ्कारः। अभि 
अस्ताबोऽन्तरिन्ञ मद्रीथ आदित्यः प्रतिहारो द्यौ निधन मित्यूध वेष 
1] १०८ ॥ १] -श्रथादृत्त ष. यौ हिङ्कार आदित्यः भस्तीयोऽन्तर्न्न 
सुद्रीथोऽश्िः प्रतिहारः पृथिवी निधनम्‌ ˆ ॥ १०९ ॥.२॥] -करपन्ते 
इास्मे लोका उदं वाश्चाब्ताश्च, य ` एतदेवं विदवाहोकिषु, पश्चनिधं 
-्रामोपास्ते | ११०11३1 ` ` ` `. 
इति द्वितीयः खण्डः । 
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द्वितीयोऽध्यायः । १२५. 





तृतीयः खरडः। । 
षठो षच्चविध ९४ सामोपासीत, पुरोवातो हिङ्क।रो मेधो जायते 
स भरस्तावो वषति स उद्रीथो विद्य।तते स्तनयति स॒ भरतिहार उद्‌- 
गृहणाति तन्निधनम्‌ 1] १११॥ १ ॥ वषति हास्म वर्षयति ह य एतदेवं 
निद्रान्‌ वृष्टौ पच्चविध ९ सामोपास्ते ॥ ११२॥ २॥ 
इति ठृतोयः खण्डः । 
चतुथः खर्डः। ` 
सवांखप्सु.पश्वविध ९ सामोपासीत, मेषो यत्‌ ` संवते स 
हिङ्कारो यद्षति स प्रस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्रीथो या 
प्रतीच्यः स ्रतिदारः, समुद्रो निधनम्‌ ॥ ११३॥१९॥ न दाप्छु ` 
भर लप्युमान्‌ भवति; य॒ एतदेवं विद्वान्‌ सवासप्सु पञ्चविध ९ 
सामोपास्ते ॥ ११४।॥ २॥ 
इति चतुथः खडः | ४ ॥ 
- पचमः खरडः। 
ऋतुषु पच्चविध ९१ . सामोपासीत; वसन्तो हिङ्कारो ष्म 
भस्तावो वषो उद्गीथः शरत्‌ मतिहारो हेमन्तो निधनम्‌ ।। ९१५॥ -१॥ 
कत्यन्ते हास्मा ऋतवः, ऋतुमान्‌ भवति; य॒ एतदेवं विद्राचतुषु 
 पच्चविध ९ सामोपास्ते ॥*११६॥ ५॥ .. 
इति पच्चम; खरढः | 


कलयन) 
॥। 
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कि 





षष्ठुः खरडः । 
पशुषु पच्चविध १४ सामोपासीत, अजा हिकारोऽषयः. मस्तानी 
गाव उद्रीथोऽदवाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम्‌ ॥ ११७ ॥ ?॥ भवन्ति 
हास्य पशवः पञ्चुमान्‌ मवति य एतदेवं विद्वान्‌ पड्युष पथ्चविष छ 
सामोपास्ते ॥ ११८ ॥ २॥ 
इति षष्ठः खडः । 


सप्रमः-खरडः) 
` मभ्राणेषु पश्चविध ९ परोवरीयः सामोपासीत भ्राणो हिङ्कारो 
वाक्‌ भ्रस्तावश्वततरुदरीथः श्रोत्र" प्रतिहारो मनो निधनं परोवरीया 
९ स वा एतानि 1 ११९ १ परोवरीयो हास्य मवति ` परोवरी- 
यसो ह॒ लोकान्‌ जयति, य एतदेवं विद्धान्‌ प्राणेष॒॒पच्चबिधं 
परोवरीयः सामोपास्त इति तु पञ्चविधस्य ॥ १२०1 २ 
, इति सप्तमः.खर्डः | 


अष्टमः खरढः। । 
छथ सप्त विधस्य; वाचि सप्रनिध ९ सामोपासीत, यत्‌ किच्च 
, (वाचो हुमिति, स हिङ्कारो यत्‌ प्रेति. स प्रस्तावो यदेति स. आदिः 
॥ १२१ 1.१ ।। यदुदिति स उद्रीथो यट पूर्ती स प्रहिहारो यदुपेति 
स॒ उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम्‌ ॥ ,३३.॥ ३ दुर्ध वाग्दोहं 
या वाचो दोहः अन्नवानन्नावों भवति य॒ एतदेवं विदान्‌ बाचि 
सप्तविध ९ सामोपास्ते ॥ १३३ ३॥ 
ष्टम: खर्डः । 
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दितोयोऽध्यायः । १२० 


कि = च को कदि, नये आ कि 
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नवमः खण्डः । 
अथ खल्मुमादित्य९सप्त विधश्णसामोपासीत सवेदा समस्तेन 
साम,र्मा प्रति मां भर्ीति सर्वेण समरतेन साम ॥१२४॥१॥ तस्मिन्नि-' 
मानि सवोणि मूतान्यन्वायत्तानीति बिदयात्र, तस्य यत्‌ पुरोदयात्‌ स 
हिङ्कारस्तदस्य पशवोऽन्वायत्तास्तस्मात्त दिं र्वन्ति हिङ्कार भाजिनो 
` ह तस्य साम्नः ॥ १२५॥ २॥ अथ यत्‌ प्रथमोदिते स प्रस्तावः; 
तदस्य मनुष्या अन्वायत्ताः ; तस्मात्त प्रस्तुतिकामाः परश ९ सा 
कामाः; भ्रस्तावमाजनो, ह्य तस्य . साम्नः ॥ १२६॥ ३ ॥ अथ 
यत्‌ सङ्गववेलाया . ९४ स श्भादित्यस्तदस्य . वया ९# सखन्वाय- 
सानि; तस्मात्तान्यन्तरिकतेऽनारम्बणान्यादायात्मानं परिपतन्ति आदि- 
माजीनि ह्य तस्य. साम्नः ॥ १२० ॥ ४ ॥ अथयत्‌ सम्प्रति मध्यन्दिने 
स॒ उद्गोथस्तदस्य देवा अन्वायत्ताः; तस्मात्त सत्तमाः प्राजा- 
पत्यानाम ; उद्गीथमाजिनो ह्य तस्य साम्नः ॥ १२८॥ ५॥ अथ 
अददं वं मध्यन्दिनात्‌ भरागपराह्णात्‌ स प्रतिहारः, तदस्य गम अन्वा- 
यत्तास्तस्मात्त प्रतिहृता नावपद्य.ते; प्रतिद्रार भजिनो ह्योतस्य 
साम्नः ॥ १२८ ॥ £ ॥ अथ . यद्ध व मपराह्वात्‌ प्रागस्तमयात स 
उपद्रवः, तद्स्यारण्या अन्वायत्ता स्तरमात्त पुरुषं चष्ट वा कन्त ९४ 
दवभ्रमित्युपद्रवन्ति, उपद्रव भाजिनो द्य तस्यं साम्नः ॥ १२९ ॥ ७ ॥ 
अथ यत्‌ प्रथमास्ठमिते तन्निधनं, तदस्य पितरोऽन्वायत्तास्तस्मात्तान्‌ 
निदधति; निधन भाजिनो ह्यो तर्य साम्न एवम्‌ खस्वमुमादित्य ९ 

सप्तविध ९ सामोपास्ते ॥ १३० ॥ ८ ॥ 

इति नवमः खण्डः । ` 
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१२८ छ्ान्दाग्योपनिषत्‌ । 








द्श्चमः खएडः । 

छथ खल्वात्मसभ्मितमतिमृत्यु सप्तविध ९ सामोपासीत । 
हिङ्कार इत च्रयत्तरं प्रस्ताव इति तयन्लरं, तत्‌. समम्‌ ॥ १३१।॥ २॥ 
श्रादिरिति दथक्तरं प्रतिदार इति चतुरत्तरम, तत इहैकं तत्‌ समम्‌ 
१३२1२] उद्गोथ इति जयत्तरमुपद्रव इति चतुरत्तर $ त्रिभिखिभिः 
सभं मबत्यत्तरमतिशिष्प्ते, जपक्तुर' तत्‌ समम्‌ ॥ १३३ ।।३ ।निधन- 
मिति अक्षर तत्‌ सममेव मवति तानि ह वा एतानि इ विश्णशति 
रक्तराणि ॥ १२४॥ ४॥ एक विर्णशत्यादित्यमाभरत्येकविशछशो वा 
इतोऽसावादित्यो द्वाविशणयोन परमाःदस्याजयति तन्नाकं तद्धिशोकम्‌ 
|] १३५॥ ५॥ अप्नोति हादित्यस्य जय, परोहास्यादित्य जग्राज्ञयो 
भवति, य एतदेवं विद्धानात्मसम्मितमतिमृल्यु सप्तविध ९ सामो- 
पास्ते सामोपास्ते ।। ९३६ ॥ £ ॥ 

दशमः खण्डः || १० ॥ 
एकादशः खरः 
मनो दिङ्कारो वाक्‌ ्रस्ताबश्चदचुरद्‌ णोथः भोत्र' प्रतिहारः प्राणो 
निधनम्‌; एतद्‌ गायत्र ' प्राणेषु प्रोतम्‌ ॥ १३७ ॥ १॥ स य .एवमे- 
तदूगायत्र' भ्राणेषु प्रोतं वेद्‌, . भाण भवति, सर्वमायुरेति ज्योग्‌ 
जीवति मदान्‌ भरजया पडमिमेवति महान्‌ कीत्यो; महामनाः स्यात्‌; 
तदु त्रतम्‌॥ १३८॥ २॥ ` 
इति एकादशः खर्डः । 


-- सिशकसीे 
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'द्ितीयाऽघ्यायः 1 ` ` ` १२९ 
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.द्र।दशः खरडः। 
' ` ` ऋअमिमन्थति सं दिङ्कारां धूमो जायते स ` प्रस्तावो वलति स 
उद्गीथोऽङ्गारा मवन्तिस प्रतिहार उपशाम्यति तन्निधन९४ स 
उपशाम्यति तन्निधनमेतद्‌ः रथन्तरमभ्रौ प्रोतम्‌ ॥ १३९॥ १ स य एव- 
मेतद्‌ रथन्तर ममन प्रोतं वेद्‌, त्र्मवचच स्यन्नादो मवति सर्वमायुरेति 
ज्योग्‌ जीवति महान ्रजया पञ्ुमिभेवति मदान्‌ कीत्य; न प्रत्यड्‌- 
डम्नि माचामेन्न निष्ठीवेत्‌; तद्‌ रतम्‌ ॥ १४० २ « ` 
~ ` ` इति द्वादशः खण्डः 
त्रयोदशः खरडः। 
` उपमन्त्रयते स हिङ्कारो जायते स प्रस्तावः ख्या सह शेते स 
उद्गीथः प्रति खरी सह शते स प्रतिहारः कारं ` गच्छति `` तन्निधनं 
पारं गच्छति तन्निधनम्‌, एतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम्‌ ॥ १४१ ॥ १॥ 
स य एवमेतद्‌ वामदेव्यं मिथ॒ने प्रोतं येद्‌, मिथनी मवति मिथना 
न्मिथुनात्‌ प्रजायते सवेमांयुरेति' ज्योग्‌ जीवति महान्‌ प्रजया पशु- 
मिभवति ` महान्‌ कीत्यौ; न काश्चन परिहरेत्‌; तद्‌ व्रतम्‌ 
॥ १४२ ॥ २॥ 
` ज्रयांदृशः खण्डः । 
चतुदंशः खरडः। . . 
उद्यन्‌ हिङ्कार उदितः .भस्तावो .मध्यन्दिनि उद्गोथोऽपराहणः 
अविहारोऽस्तं यज्निधनम्‌, एतद्‌ बृहदादित्ये भोतम्‌ ॥ १४३ ॥ १॥ 
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१३० | छान्दोग्योपनिषत्‌ | 


ष्क क क 0 


ग 
य एवमेतद्‌ चहदादित्ये भरतं वेद्‌, तेजस्व्यन्नादो. मवति सर्वमायुरेति 
उ्योग्‌ जीवति महान्‌ भरजया पञुसिरभैवति महान्‌ कीरयो । तपन्तं न 
निन्देत्‌, तद्‌ चतम्‌ ॥ २४४॥ २॥ | 
`. इति चतुदशः खण्डः । 2५५४६ 
पञ्चदश्चः खरण्डः। 
अभाणि संप्लवन्ते स हिङ्कारो मेधो जायते स ॒प्रस्तावां षति 

उद्‌ गोथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उदुगरृहणाति तन्निधनम्‌, 
एतद्वरूपं पजैन्ये शरोतम्‌ :॥ १४५।। १ ॥ ` स य॒ एवमतदूव रूप ` 
पञजंन्ये भतं येद्‌, विरूपा सुरूपां पशूनवरुन्धे, सवेमायुरेति, 
ज्योग्‌ जोवति, महान्‌ प्रजया पञ्चुमिमेवति, मदान्‌ कोत्या; वषन्त 
न्‌ निन्देत्‌ तद्‌ त्रतम-॥ १४६ ॥ २॥ 14 

इति पञ्चदशः खण्डः । ` 


षोडशः खण्डः । 
वसन्तो दिङ्कासे मोष्सः प्रस्तावो बषां उद्गीथः शरत्‌ प्रतिहारो 
हेमन्तो निधनम्‌, एतदव राजमृतुषुः प्रोतम्‌ ॥ १४७॥ १॥ स य 
एवमेतदुैराजमरतुष भतं वेद; विराजति ्रजया पञयमि त्र हयवच्च सेन 
 संवेमायुरेति ज्योग्‌ -जीवति महान्‌ प्रजया पञ्ुमिभंवति महान्‌ 
कीत्य; ऋतून्न निन्देत्‌, तद्‌ त्रतम्‌ ॥ १४८ ॥ २.॥ 
. इति षोडशः खण्डः.। 


॥ ॥ 
[ग्ण 


१,६९.४ 
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द्वितीयोऽध्यायः । १३९१ 


सतश््ः खणरडः। 
एथिवो दिङ्काराऽन्तरिकतं भरस्त.बो द्यौरुद्गोथो दिशः प्रतिहारः 
समुद्रो निधनम्‌, एताः शक्या लोकप प्रोताः ॥ १४९॥ १॥ स य. 
 एवमताः शक्षयां छोकंषु प्रोता वेद्‌; लोकोभवति सवैमायुरेति 
ज्याग्‌जीवति महान्‌ प्रजया पञ्युभिभ॑वति महान्‌ कीत्य ; लोकान्न. 
निन्देत्‌, तद्‌ नतम्‌ ॥ १५० ॥ २ ॥ 
इति सप्तदशः खण्डः । 
अष्टादशः खररः। | 
अजा हिङ्कारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्गोथोऽखवाः प्रतिहारः- 
पुरुषो निधनम्‌, एता रवयः पडुषु धोता: ॥ १५२॥ १॥ स य 
एवमेता रेवत्यः पञ्ुषु श्रोता वेद्‌, -पञ्चमान्‌ मवति सवेमायुरेति 
ज्यागजीवति महान्‌ प्रजया पशुभिभेवति महान्‌ कीत्यौ; पर्न निन्देत 
तद्‌ त्रतम्‌.॥ १५२ ॥ २॥ 
इति अष्टादशः खण्डः । 
ऊनविश्चः खर्डः। 
लोम टिङ्कारसबक म्स्तावो मा ९४ समुद्गीथोऽस्थि भतिहायोः 
मञ्वा निधनम्‌) एतद्‌ यज्ञायज्ञीय मङ्ख षु भरोतम्‌ ॥१५३॥ १ ॥ स य 
एवमेतद्‌ यज्ञायज्ञीयमङ्ग षु भ्ोतं वेद्‌ अङ्गी मवति नाज्ञे न विहूर्छति 
सवेमायुरेति ज्योगूजीवति महान्‌ प्रजया पञ्युमिर्मवति महान 
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१३२ | छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


कीर्थं, संवत्सरः सञ्ज्ञो नाइनीयात्‌, तद्‌ चतं, मञ्ज्ञो नाश्रोयाःदति 
वा॥ १५४ ॥२॥ ~ ¦ 
| ` इति उनविंशः खण्डः । 
विंशः खरडः। 

द्मभ्ररहिङ्कारो वायुः प्रस्ताव भादित्य उद्गीथो नक्तत्राणि प्रति-- 
हारश्चन्द्रमा निधनम्‌; पतद्‌ राजन देवतासु भ्रोतम्‌ ॥ १५५ ॥ १ ॥' 
स य एवमेतद्राजनं देवताञ् प्रोतं वेदैतासामेव देवताना९ सलोकता 
१ साष्टिता९४ सायुज्यं गच्छति सर्वमायुरेति ज्योग्‌जीवति महान्‌ 
प्रजया पशमिमेवति मदान्‌ कीत्यो; ब्राह्मणान्‌ न निन्देत्‌, तद्‌ त्तम्‌ ` 
| १५६ ॥ २॥ 

| इति विंशः खण्डः । 

एकविंशः खरडः। 

त्रयी-विद्या हिङ्कारख्लय इमे लोका स ॒भस्तावोऽभ्निबायुरादित्यः 
स उद्गीथो नकतत्राणि वयाप्छसि मरीचयः स प्रतिहारः सपो 
गन्धवीःपितरस्तन्निधनम्‌; एतत्साम स्वस्मिन्‌ प्रोतम्‌ ॥ १५७ ॥ १ ॥: 
सय एवमेतत्‌ साम सबं स्मिन्‌ प्रोतं वेद्‌, सवं ९ भवति ॥१५८।२॥ 
तदेष इलोको यानि पश्चधा च्रीणि, तीणिस्तेभ्यो न उयायः परमन्य- 
दस्ति ॥ १५९ ३॥।। यस्तदूयेद स वेद सब ९४ सवां दिशो वलिमस्मेः 
हरन्ति सव मस्मोत्युपासीत, तद्‌ तं तद्‌ त्रतम्‌ ॥ १६० ॥ ४॥ 

| इति एक विंशः खण्डः । ` 
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१ , ` द्वितोयोऽध्यायः । ` ` । इ, १३३ 





` द्वविंशः खण्डः । 
विनि साश्नो वृणे पशव्य मित्यग्ने रुद्गीथोऽनिरुक्तः प्रजापते- 
निरुक्तः सोमस्य मृद्‌ इलक्ष्णं वायोः शलक्ष्ण' वलवदिनद्रस्य क्रो च्च 
 बृहस्पतेरपध्वान्तं वरुणस्य, तान्‌ सवोनेवोपसेवेत वारुण त्वेव वजं- 
` येत्‌ ॥ १६१ ॥ १॥ अम्तत्वं देवेभ्य ऋआगायानीत्यागायेत्‌, स्वधा 
पितृभ्य राशां मनुष्येभ्यस्टणोदकं.. पशुभ्यः सगे लोकं यजमाना- 
यान्नमात्मन आगायानीत्येतानि मनसा ध्यायन्नप्रमत्तः स्तुव त्‌॥।१६२।।२॥ 
, सवः स्वरा इन्द्रस्यात्मानः सव उष्माणः प्रजापतेरात्मानः सवं 
स्पशौ सयोरात्मानस्तं यदि स्वरेषुपालसेतेन्दर ९४ शरणं प्रपन्नोऽभूवम्‌ 
स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येन' ब्र यात्‌ १६३ ॥ ३ ।अथ यद्य.नसुष्मसुञ- 
पालभेत भ्रजापति९# शरण' भ्पन्नोऽवन्‌ स -त्वा प्रति पेक्ष्यतीत्येनं 
ज्र यात्‌ । अथ यदय ११ : स्पर्शेषपालमेत सव्यु ९ शरण प्रपन्न- 
भूवम्‌, सत्वा प्रति ध्ष्यतीत्येन ब्रुयात्‌ 1 १६४॥ ४॥ सव स्रा 
घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्याः, इन्द्र बलं ददानीति । सव उष्माणोऽ- 
रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्याः ग्रजापतरात्मान परिददानीति, 
स्वे" स्पशौ लेशेनानमिनिदिता वक्तव्या सत्योरात्मान परिहराणीति 
| 


ह, वक 9 कक भा-क ० = 


1 १९६२॥५॥ . , ` ५ 
इति द्वाविंशः खण्डः । 


वरयो विंशः खरढः। 
ज्रयो धर्म्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो 
-जह्चय्यचास्य॑कुलवासी तृतीयोऽयन्तमात्मानमाचाय्य कुलेऽव 
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१३४ द्वान्दोग्योपनिषत्‌ । 


सादयन्‌, स्वं एते पुण्यलोका भवन्ति, ब्रह्मस ९ स्थोऽग्तत्वमेति 
।. १६६ ॥१॥ प्रजापतिर्लोक्रानम्यतपत्‌. तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्लयी विद्या . 
खम्प्राख्वत्‌,  तामभ्यतपत्‌, तस्या अभितप्ताया एतान्यत्तराणि सम्प्रा- . . 
सवन्त--भूभूवः स्वरिति ।' १६७। २॥ तान्यभ्यतपत्‌, तेभ्योऽभि- 
तप्तेभ्य ओङ्कारः सम्प्राल्लवत्‌; तद्‌ यथा शङ्क ना सबाणए परणानि 
संदृरुणान्येवमोङ्कारेणए सवां वाक्‌ संटृर्णा; ॐकार एवेद९? सव. 
मोङ्कार एवेद ९४ सवम्‌ ॥ १६८ ॥३॥ . 
इति त्रयोविंशः खण्डः । 
चतुविशः खण्डः । | 

ब्रह्म वादिनो वद्न्ति--यद्वसूनां प्रातः सवनश्शरुद्राणा माध्य- 
न्दिन९# सवनमादियाना्च विचख्वेषाच्च देवानां ठृतोय सवनम्‌ 
॥ १६९ ॥ १॥ क तहिं यजमानस्य लोक ईति, स यत्तं न विद्यात्‌ 
कथं कुर्यादथ विद्वान्‌ इय्योत्‌ । १७० ॥ २॥ पुरा प्रात सलुत्राक- 
स्योपाकरणाल्नपनेन गाहपयस्योदडमुख उपविदय स वासव ९ 
सामाभिगायति ॥ १७१ ॥३॥ लो ३ कदारमपावार३े ए ३३ 
परयेम त्वा वये रा३३३३२ह्‌२म्‌अआार३३जअ्यार२मा३ 
३२१११ इति ॥ ९७२ ॥ ४।। अथ जुहोति नमोऽग्नये 
धरथिवोक्सिते लोकञ्षिते लोकं मे यजमानाय विन्देषं वं यजमा 
नस्य लोक एतास्मि ॥ ९७३ ॥ ५॥ अत्र यजमानः. परस्तादायुषः 
खादापजदि परिमित्य त वोत्तिष्ठति; तस्मै वसवः प्रातः सुवन , :+ 
सम्प्रयच्छन्ति ॥ १७४ ॥ ६॥ पुरा माध्यन्दिनस्य. सत्नुलस्योपाक- 


ॐ 
कै ॐ 
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ओ 


रणःच्चघ्रननाग्री ्रोयस्योदद्धमुख उपविश्य स रौद्र सामाभिगा- 
यति 1! १८५४७ । लो ३ कद्रारमयाच ३ णु ३३ पद्येम स्वा 
वयं बरा ३३३३ ३द्र३३अआ३३उ्रा३ यो ३३२१ 
११ इति॥ १७६1८ 1 श्रथ ज्‌ होति नमो वायवेऽन्तरिक्ञकषिते 
लाकलित लोकं मे यजमानाय विन्दष व यजमानस्य लोक एतस्मि 
| १७७ ॥ ९ ॥ अत्र॒ यजमानः परस्तादायुषः खाहापजदि परिष 
"मिधयुश्वोत्तिठति; तस्मे रद्र म।ध्यन्दिनि ९ सवन९४ सम्भयच्छन्ति 
॥ १७८ ॥ १० ॥ पुरा तृतीय सत्रनष्योपाकरणाजवने न।हवनी- 
स्यो्दधमुख उपविदय स आदिय % स ॒वश्वद्रेव ९ सामाभि 
गायति ॥ १७६ ।' ११ ॥ लो कद्वारमपावा ३ णं ३ € पदयेम तवा 
वय ९ स्वारा ३३६३ द३दह३म्‌ अ३द३ञ्गाद३यो ३ आ 
३२१११ इति ॥ १८२॥ १२॥ आअदिरयरमथ वौशवदे लो ३ 
` कटू(रमपावा ३ णु ३ ९ पद्येम सा वय ९४ सान्रा३३३३। 
हू३म्‌३अ३२३यअ्या३यो३शअ३२११२१इति॥८६।।१३॥ 
अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विद्वेभ्यश्च देवेभ्यो . दिविक्षिद् यो 
लोक्िद्भ्यो लोकं मे यजमानाय विन्दत, एष व यजमानध्य लोक 
` एतस्षि ॥ १८२ ॥ १४॥ अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापहत 
परिमित्युक््वोत्तिष्ठति ॥ १८३ ॥ १५॥ तस्मा आदिश्च विदवेच 
:देबारढतीय सवन९४ सम्प्रयच्छन्प्येष ह वं यज्ञस्य मात्रा वेद्‌, य 
`एव वेद्‌ य एव वेद ॥ १८४ ॥ १६॥ 
इति चतुवि शः खण्डः । 
द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः । 
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तृतीयोऽध्यायः। 
== © ° © © ~ - 
प्रथमः खर्डः । 
सो वा श्मादि्यो देवमथु, तत्य द्यौरेव तिरश्ीनव१शोऽन्त- 
रिक्तमपूपो मरीचयः पुत्राः ॥ १८५ ॥ १॥ तस्य ये राज्ञो रदम- ` 
यस्ता एवास्य प्राच्यो मधुनाञ्यः । ऋच एव मधुतः ऋगवेद एव 
पुष्पं, ता असरृत। चाप स्ता॒वा एता छवः ॥ १८३ ॥ २॥ एत 
-सृग्वेद्मभ्यतप ९४ स्तस्यामितपस्य यशस्तेज इन्द्रियं वी्यमन्नाद्य ९ 
रसोऽजायत ॥ १८७ ॥ ३ ॥ तट्ञपरकतरत्तश्चदित्यममितोऽश् पत्‌; 
तद्वा एतद्‌ यदेतदादित्यस्य रोहित % रूपम्‌ । १८८।। ४ ॥ 
प्रथमः खर्डः । 
द्वितीयः खश्डः। 
` अथ येऽस्य दक्षिणा रइमयस्ता एगास्य दक्षिणा मधुनाञ्य। 
-यजू९४ ष्येव मधुकृतो `यजूबेद एव पुष्पं, ता अगृता आपः 
॥ १८९॥ १ ॥ तानि वा एतानि यजू ९ श्येतं यजुवेदमभ्य- 
तप ९ स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वोय्य मन्नाद्य१४ रसोऽ- 
जायत ॥ १९० ॥ २ ॥ तदूउग्रक्षरत्तदादिस्यममितोऽश्रयत्‌, तद्रा 
एतद्‌ यदेतदादित्यस्य छ ९४ रूपम्‌ ॥ १९१ ।।३॥ 
इति द्वितीयः खण्डः ।' 
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तृतीयः खण्डः । 
अथ येऽस्य प्रयञ्चों रइमयस्त। एवास्य -प्रतो्यो मधुनाड्यः, 
सामान्येव मधञृतः सामवेद एब पुष्पं, ता अथ्ृता आपः ॥१९२॥१॥ 
तानि वा एतानि सामान्यत ९ सःमद्नभ्यतप ९ स्तस्ग्रामितप्रस्य 
यशस्तेज इन्द्रियं वीय्यमन्नाद् रसोऽजायत ॥ १९३ । २ ॥ तद्व्यक्तृर 
तदादित्यमभितोऽश्र पत्‌; तद्‌ श एतद्‌ देतदादिप्यस्य ष्ण %¢ रूपम्‌ 
॥ १९४॥ ३॥ 
` इति ठृतीयः खरणएडः । 
चतुथः खरडः ॥ 
अथ येऽस्योदञ्चो रदमंयस्ता एवास्योदीच्यो मध॒नाङ्योऽथ- 
वोङ्गिरस एव मधुकृत इतिहास पुराण पुष्पं, ता अमृता आप 
॥ ९९५ ॥१॥ ते वा एतेऽथवोङ्गिरस एतदितिहासपुराणएम- 
भ्यतप ९१ स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वोय॑मादय रसोऽ- 
जायत ॥ १९६ ॥ २॥ तदक्क्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्‌, तद्रा 
एतद्यदेतदादिस्यस्य पर छृष्ण रूपम्‌ ॥ १९७ ॥ ३॥ 
इति चतुथः खण्डः । 
पञ्चमः खरडः। 
अथ येऽस्थोद्‌ ध्वौ रदमयस्ता ` एवास्योद्‌ःध्वा मधुनाञ्यो गह्या 
एवादेशा मधुतो ब्रह्य ब पुष्पं, ता श्रता आपः ॥ १९८॥ १॥ 
ते वा एते गुणा आदेशा एतद्‌ ब्रह्माभ्यतप ९४ स्तस्याभितप्तस्य यश 
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इन्द्रियं वोय्येमन्नाद्य ९१ रसोऽजायत्‌ ॥ १९९ ॥ २ ॥ तद्व्यक्ञर- 
ह.दादित्यमभितोऽश्रयत्‌, तद्र एतद्‌ यदेतदादित्यस्य मध्ये स्ञोमत 
इव ॥ २०० ॥ ३॥ तवा एतं रसाना ९ रसाः, वेदा हि रसा- 
स्तषामेते रसाः तानि वा एतान्यमृतानाममृतानि, वेदा छमुतास्तेषा- 
मतान्यमुतानि ॥ २०१ ॥ ४॥ 
` इति पच्चमः खण्डः । 
षषः खण्डः । 

तद्‌ यत्‌ प्रथमममुतं तद्‌ वसव उपजीवन्त्यभ्रिना सुखेन, न वै 
देवा अर्न्ति न पिचन्त्येतदेवामृतं रा द्यन्ति ॥ २०२ ॥ १॥ त 
एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्मादुरूपादुद्यन्ति ॥ २०३। २॥ स 
य एतदेवामतं वेद्‌ वसूनामेवैको मत्वाऽभ्निनैव मुखेनैतदेवामृतं द्रा 
दृप्यति; स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्‌ रूपादुदेति ॥२०४।।३॥ 
स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वसूनामेव तावदाधिपत्यं- 
९१ खाराञ्यं पर्य्येता ॥ २०५॥ ४॥ .. 

इति षष्ठः खण्डः . 
॑ सप्तमः खण्डः । 

अथ यद्‌ द्वितीयममृते, तद्‌ रुद्रा उपजीवन्तीनदरे ण मुखेन; न वै 
देवा अभन्ति न पिवन्त्येतदेवामृत दघरा ठप्यन्ति ॥ २०६॥ १॥ 
त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्‌ रूपादुद्यन्ति । २०७॥ २॥ 
स य एतदेवममृतं वेद्‌ शद्राणामेबेको मूलेन शेव मुखेनैतदेवामृतं 
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ट्र त्रप्यात,- स -एतदे . रूपम।भलवरात्यततह्माद्‌ ₹५ ददति 
॥-२०८ ॥ ३ ॥ स याबदादििय. पुरस्तादुरेत। पश्च दस्तमेता दिस्ता- 
चद्‌ दक्षिणत उदेतों ्तरतोऽस्तमता; रुद्राणामेव तावद्‌!धिपय ९ 
स्वाराज्यं पर्येता ॥ २०९ ॥ ४॥ 
इति सप्तमः खण्डः 
अष्टमः खरडः । 
अथ यन्‌ ठृनोयनमृतं, तदरादिया उपजबन्ति वरुणेन मुखेन; 
न वै देवा अभन्तिन पिअन्सरेत देबाप्रतं टर वा दृभ्य.न्त ॥२१०।१॥ 
त एतदेव रूपममिसंवशन्स्येतक्षाद्‌ रू गदुश्न्ति ॥ २१९१।\.२॥ स 
य एतदेवममृतं वेद, आआदिरयानामेवेको मूत्वा, वरुणेनेव युखेनतदेवा- 
मरतं चवा वतिः स एतैव रूपममिसंविशय्येत्माद्‌ रूप। 
देति ॥ २१२॥ ३॥ स या्रादियो दक्िणत उशतोत्तप्ताऽक्तमेता 
वितावत्‌ पश्च दुरेत। पुरस्तादस्वमेताऽऽदिध्यान्यमेत्र तावदाधिपत्य ¢ 





कुक वेक कि 





स्वाराज्य पर्य्येता ॥ २१३ ॥ ४॥ 
इति अष्टमः खण्डः, 
नवमः खर्ट: । 

अश यब्रतुथ मृतं तंन्महतत उपरजोवन्ति. सोमेन मुखेन, न व 
देवा अश्वन्त न पिव्र्स्येतरेवासतं दश्वा तृप्यन्ति । २१४॥ १॥ 
त॒ एतदेव रूपंमभिपंविशन्वयेततस्पर दर पादु्यन्ति ॥ २१५ ॥ २॥ 
स य एतदेवामृतं वेर, मरुतापरेत्र को भूखा समनेव म॒खेनंतदेवामृतं 
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१४० छ.न्दाग्यो पनिषत्‌ । 


॥ च 
नि 0 क 0 क कक च यिति जि ज जी 00 क 





॥ + ++ | 


द्वा ठप्यति, स पतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्‌ रूपादुदेति 
॥ २१६।।३ स यावदादियः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विशत = 
बठुत्तरत उदेता दक्षिएताऽप्तमेता मरुतामेव ताद्राधिपत्य ९ 
-स्वाराज्यं पर्येता । २१७ ॥ ४ ॥ 

इति भवमः खर्डः । 

दश्चमः खण्डः । 

अथ यत्‌ पच्चममस्तं तत्‌साध्या उपजोवन्ति ब्रह्मणा मुखेन न 
व देवा अश्नन्ति न ।पन्तयेतदेवामतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥ २१८ | १॥ 
त॒ एतदेवा रूपममिसंविशन्त्येतस्माद्र,पाडुदयन्ति ॥ २१९ २ ॥ 
स य एतदेवमखतं येद्‌ साध्यानामवैकफो भूत्वा त्रहयरोव मुखेनेतदेवा- 
-सतं दृष्ट्वा दृप्यति स. एतदेव रूपममिसंबिशत्येतस्माद्र पादुदेति 
॥ २२० ॥ ३॥ स ॒यावदादिय उत्तरत उदेता द्तिणतोऽस्तमेता 
दिस्तावदृद्धं व उदेतताऽवौगस्तमेता साध्यानामेव तावादाधिव्य९्छसखा- 
रा्यं पर्यतः ॥ २२१ ४॥ 
इति दशमः खण्डः ॥ १० ॥ 


एकादञ्चः खर्डः॥ । 

अथ तत उद्धव उदेत्य नेवोदेता नास्तमेतेकलएव मध्ये स्थाता; 
-तदेष इलोकः ॥ २२२।१॥ न > त्र न निम्लोच नोदियाय 
कदाचन । देवास्तेना९ सत्येनं मा विराधिषि ब्रह्मणेति ॥ २२३।२॥ 
-न ह वा अस्मा उदेति म निम्लोचति सकृदिव हैवास्मै मवति, य 


((-0. 8011 11181180 1 (7180101) \/€५8 [\॥6५|1। \/8181831. [1411260 0 66810011 


तृतीयोऽध्यायः । १४१ 


ह > = क = ` क 
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तामेव ' ब्रह्मोपनिषदं वेद्‌ 11 २२४ ॥ २॥ तद्धतद्‌ तऋह्या प्रजापतय 
डाच, प्रजापतिमेनवे मनुः प्रजाभ्यश्तदधेतदुद्यालकायारुणये जेष्ठाय 
पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोबाच ॥ २२५ ॥ ४॥ ` इदं वाव तञ्ञयेछठाय 
पुत्राय [पता त्रह्य भत्र यात्‌ प्रणाय्याय वाऽन्ते वासिने ॥। २२६ ॥५॥ 
नान्यस्मै कस्मैचन यदयप्यहमा इमामद्धिः परिगृहीतां धनस्य पूणा 
दयात्‌ एतदेव ततोमूय इत्येतदेव ततो भूय इति ॥ २२७ ॥ ६॥। 
इति एकादशः खण्डः ॥ ११॥.. ¦ 
दरादश्चः खण्डः ॥ 

गायत्री वा इद ९ सवं भूतं यदिदं किच्च वाग्बं गायत्रो वावा 
इद सव मूतं गायति च त्रायते च ॥ २,८॥ १॥ या वे सा 
गायत्रीयं वाव सा-येयं ए्रथिव्यस्या ९४ हीद्‌ ९ सव भूतं प्रति- 
छएवितमेतामेव नातिशीयते ॥ २२९॥ < 1 या ब सा प्रथिथीयं 
वाव सा, यदिदमस्मिन्‌ पुरुषे शरीरमस्मिन्‌ होमे प्राणाः प्रतिष्ठिता 
एतदेव नातिशीयन्ते ।। २३०॥ ३ ॥ यद्ध तत्‌पुरूषे शरोरभिदं बाव 
तदू यदिदमस्मन्न्तः पुरुषे हृदयम्‌, अस्मिन्‌ हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता 
एतदेव नापिशीयन्ते ॥ २३१।। ४ ॥ सेषा चतुष्पदा षड्विधा 
गायत्री; वदेतदचाभ्यनुक्तम्‌ ॥ २३२ ॥ ५॥ तावानस्य महिमा 
ततो ज्यायाश्च पूरुषः ।. पादोऽस्य सवां भूतानि त्रिपादस्यासूतं 
दिवीति ॥ >३३॥ ६॥ यद्र तद्ब्रह्म तीदं वाव तद्‌ योऽयं 
बहिद्ध पुरुषादाकाशः, यो बरं स॒ वबदिदधो पुरुषादाकाश 
| २३४ ॥ ७ ॥ अयं वाव ख योऽयमन्तः पुरुष आकांशों यो व 
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१४२ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 
सोऽन्तः पुरुष आकाशः ॥ २३५। ८ ॥ अय वाव स योऽयमन्त- 
इष्टय चाकाशस्तदेतत्‌ पूरोमप्रवरसति; पूणोमभ्रवत्तिनी ९१. भियं 
लभते, थ एव वेद्‌ ॥ २३६ ॥ ९। 


इति द्वादशः खण्डः ॥ १२ ॥ . 


आ ति पो 





१, गग 


व्रयोदश्चः खरुः । 

तस्य हवा एतस्य हृदयस्य पच्च देवसुषयः; स योऽस्य प्राङूसुषि 

स प्राणस्तचध्चुः स अदियस्तदेतत्तं जाऽन्ना्यमित्युपासात, तजघ्न्या- 
ज्नादो भवति, य एष येद्‌ ॥३७।।१॥ श्रथ योऽस्य दृ्लिण सुषिः स 
व्यानस्तच्छो त्र ९४ स चनद्रमास्त देतच्छश्चयशश्च व्युपासीतः श्रीमान्‌ 
यशस्वी भवति, य एव' वेद्‌ ॥ २३८1 > ॥ अथ योऽस्य. भ्रयङ्ध्‌ 
सुषिः, सोऽपानः सा वाक्‌ सोऽन्नि स्तदैतद्‌ ब्रह्मवचंसमन्नायमित्यु 
पासीत, . बहमवच्च स्न्नादो व्रति, य एव वेद्‌ ॥ >३९ ॥ ३ ॥ 
अथ योऽप्योदङ् सुषिः स समानस्तन्मनः स पल्न न्यः, तदेतत्‌ 
कीततिश्च व्य ्शचेत्युपासीतः कीत्तिमान्‌ व्युष्टिमान्‌ मवति य एव 
चेद्‌ ॥ २.०.॥ ४॥ अथ योऽस्योद्ध बःखुषिः स उदानः स 
वायुः स आकाशः, तदेनदोजश्च महश्च स्युपासलोत छरोजस्यो महा- 
स्वान्‌ भवति य एव" वेद ॥ २४१ ॥.५ ॥ ` ते वा एते पच्च ब्रह्मपुरुषा 
स्वरस्य लोकस्य द्वारपाः, स य एतानेव पञ्च ब्रह्मपुरुषाच्‌ स्वगस्य 
लोकभ्य द्रारपान वेद्‌ अस्य कुले वीरो जायते; प्रतिपद्यते स्वग लोकं. य 
-एतानेव' पच्च ब्रह्मपुरषान्‌ स्वग स्य छीकस्य हारपान्‌ वेद्‌॥ २४२॥ 5 
थ यदतः पपे दिगो उयोति्दीप्यते विद्वः पृष्ठेषु सव ताः एष्टष्व 
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तृतीयोऽध्याय | १४३ 


चि पि तिकि 


+ 











तीती 8 


यत्तमेषत्तमेषु लोकेषु; इदं वाव तद्‌ यद्दंमस्मि्ननत पुरुषे उ्योत 
॥ २४३ ॥ ७ ॥ तस्यषा दृ्टः- यत्र तद्स्मिञ्छरीरे स १ स्पशेनो- 


ष्णिमानं बिजानाति तस्येशा श्र तिः--यत्नैतत कृणाबपिगरह्य निनद- ` 


मित्र नदथुरिवाग्नेरिव उलत उपश्वणोति तदेतदष्टच्च भर तञ्चेतयु- 


पासीत; चक्षुष्यः भ्र तो मवति, य एव वेद्‌ य एव" वेद॥ २४४॥८ ॥ 


इति त्रयोदशः खण्डः ॥ १३॥ 
चतुदंशः खंडः। 
सव खस्विदं ब्रह्म तञ्जलानिति शान्त उपासीत ! अथ खल 
क्रतुमयः पुरुषा तथा क्रतुरस्मिह्ोके पुरुषो भवति, तथेतः प्रेय भवति 
स ऋतु कुर्वत ॥ २४५ १॥ मनोमयः प्राणशरीते मवरूप : 
सत्यसङ्करप आकाशात्मा सवंकम्मा सवकामः सवे गन्ध 


सवं रसः सन्मिदमभ्यात्तोऽाक्यनादरः " २४६ ॥ २ ॥ एषमे 
आत्मान्तह दयेऽणीयान्‌ व्रीहेवां यवाद्रा सषपाद्रा इयामाकादूद्राः 


इयामाकतण्डुलाद्वा एष म ॒शओात्मान्तह दये ज्यायान्‌ -पथिव्पा 
ज्यायग्नन्तरिक्ता उज्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः।। २४७ ]|३॥ 
सर्वैकम्मां सवकामः सवेगन्धः स्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवा- 


क्यनाद्रः एब म आत्मान्तह् दय एतद्ब्रह्म तमितः मरस्याभिसम्भाविरतः- 


स्मीति--यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सारतीति ह स्माह शाण्िडिल्यः- 
शारिडल्यः ॥ २४८॥ ४ ॥ 
` इति चतुदश: खर्डः ।. १४ 


अ भ 
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१४४ 
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छान्दोग्योपनिषत्‌ | 


पञ्चदशः खंडः। 

अन्तरिक्ञोद्रः कोशो भूमिवुप्नौ न जीय्यति, दिशोऽस्य सक्तो ` 
द्यौरस्योत्तरं ब्रिल९४ स एष कोशो वसुधानस्तस्मिन्‌ विहवभमिद्‌ % 
भरितम्‌ ॥ २४९ ॥ ९॥ तस्य प्राची दिग्‌ जुहूनोम, सहमाना नाम 
दन्निणा, राज्ञो नाम प्रतोची, सुभूता नामोदोची; ` तासां वायुर तूसः; 
स य एतमेव वायु दिशां वर्सं येद, न पुत्ररोद९४ रोदिति; सोऽद- 
मेतमेत्र वायु दिशां वत्सं वेद्‌ या पुत्ररोद्‌ ९ रदम्‌ ॥ २५० ॥ २ ॥ 
छ्मरिष्टं कोशं प्रपद्य ऽमुनाऽयुनाऽ्युना, भ्राणंप्रपद्य ऽसुनाऽसुनाऽयुनाः 
भूः प्रप्य ऽसमुनाऽसुनाऽयुन" युवः प्रपद्य ऽयुनाऽखुनाऽसुना, खः भ्रपद्य - 
ऽसमुनाऽयुनाऽसुना ।२५१।।३॥ स यदवोचं प्राण प्रपद्य इति प्राणो 
वा इद्‌ ९४ सव॑ भूतं यदिदं किञ्च, तमेव तत्‌ प्र पत्सि ॥२५२।।५॥ 
प्रथ यद्वोचं भूः प्रपद्य इति, प्र थरवं प्रप्य ऽन्तरिक्षं भ्रपय्य॒दिवं 
भ्पद्य इत्येव तदवोचम्‌ '। २५३ ॥ ५॥ अथ यदवोचं सुवः प्रपद्य 
इत्यग्निं प्रप्य वायु प्रपद्य श्यादि्यं प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌ 
॥ २५४।॥ ६ | अथ यदो च ९ खः प्रपद्य इत्युगवेदं भपय 
यजुवेदं प्रपद्य सामवेदं प्रपद्य इत्येव तद्‌ओेचं तद्बो चम्‌ ॥२५५५५।।५॥ 

इति पश्चदशः स्वण्डः " १५ ¦ 


षोडशः खरडः | 
पुरुषो बाव यज्ञस्तप्य यानि चतुवि९ शतिवंषां णः ` तत्‌ भ्रातः 


सवनं, चतुवि९४ शट्थक्तरा गायत्रो, गायत्र भ्रातः सवर, तदस्य 
वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा बाब वसवः एते दीद ९ सव वासन्ति 
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तृतीयोऽध्यायः १४५ 


9) स भः क 
4१.५१ १५ 1 1) ८ 





जिति 


॥ २५६ ॥ ?॥ तच्च दुनस्मिन्‌ वयसि किच्विदुपतपेत्‌, स त्र. 

यात्‌ प्राणा वसव इदं मे प्रातः सवसं माध्यन्दनपू¢सवनमनुसन्तनु 
तेति, माहं प्राणानां वसूनां मभ्य गज्ञौ . विलोप्सीयेत्यद्धैव तत 

एलयगदौ ह मवति ॥ २५७ ॥ २ ' अथ यानि चतुश्वत्ारि % शद्र- 

षोणि तन्माध्यन्दिन ९४ सवनं, चतुज्धत्वारि ९ शरदन्तरा त्रिष्टप्‌ 

तर टम माध्यन्दिन ९ सवनम्‌; तदस्य रद्रा अन्वायत्ताः, प्राणा 

बान रद्राः, एते हीद ९ सबे९४ रोदयन्ति ॥ २५८ ॥ ३ ॥ तञ्च. 

त्मन्‌ वयसि किच्विदुपतपेत्‌, स नर यात-प्राणा रुद्रा इदं मे 

माध्यन्दिन? सवनं दृतोय सबन मनुसन्ततुतेति माहं प्राणाना ९ 
रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेतयद्धेव तत एटयगदो ह मवति॥ २५९] १] 

अथ यान्यष्टचत्वारि ९ शद्रषाणि, तत्‌ तृतीय सवनम्‌; अष्टच- 
त्वारि ९ शदन्तराजगतो; जागतं ठृतीय सवनं, तदस्यादिया अन्वा- 

यत्ताः, राणा वावादित्याः, एते हीद्‌ ९ सवंमाददते ॥ २९० ॥ ५॥ 

तञ्च दत.स्मन्‌. वयसि किंञ्विदुपतपेत्‌ स॒ त्र यात्‌ प्राणा आदित्या 
इद स ॒दतोय सवनमायुरनुसन्तनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां 
मध्यं यज्ञो विलोप्सीयेवयुद्धेव तत एत्यगदो हैव मवति ॥ २६१६ ॥ 
एतद्ध स्म नै तद्विद्वानाह महोीदास एेतरेयः- स किं म एतदुपतपसि 

योऽहमनेन न प्रष्यामीति, स ह षोडशं वर्षशतं जीवति; य॒ एवं वेद्‌ 

॥ २६२ ॥ ७॥ 





इति षोडशः खण्डः ॥ १४ ॥ 


रमर 
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१४६ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


ग्न्वेी 





सप्रदश्चः खण्डः । 

स॒ यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते, ता अस्य दीन्ताः 
॥। २६३॥ ९ ॥ अथ यद्भाति यत्‌पिवति यद्रमते, तदुपसदैरेति 
॥ २६४ ॥ २ ॥ अथ यद्धसति यल्नकषति यन्मैथुनं चरति, स्तुत शख - 
रेव तदेति ॥ ३६५ ॥ २॥ अथ यत्‌ तपो दानमाउभवमहि ९ सा 
सत्यवचनमिति, ता अस्य द्तिणाः ॥ २६६ ४४ ॥ तस्मादाहुः 
सोष्यत्यसोषभति, पुनरत्‌ पादनमेवास्य  तन्मरणमेवास्यावश्रथः 
¶` २६७ ॥ ५ ॥ तद्धेतद्‌ घोर आङ्गिरसः ष्णाय ` देवकीपुत्रायो- 
क्त्वोवाचाऽपिपास एव स वभूव, सोऽन्तवेलायामेतत्‌ चयं भ्रति 
पद्य त -अक्लितमस्यच्युतमसि पाणस ९४ शितमसीति । तत्रते दर 
चनो भवतः ॥ २६८ ॥ ६ 11 आदित प्रतरस्य रेतसः 1 उद्यन्तम- 
सस्परि ज्योतिः पर्यन्त उत्तर ९४ सखः पर्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा 
सुय्येमगन्म ज्योतिरुत्तममिति अयो तिरुत्तममिति । २६९ ॥ ७ ॥ 

इति सप्तदशः खण्डः ॥ १७ ॥ 
अ्रष्ादश्चः खरडः । 

मनो ब्रह्म सयुपासीतयध्यासमम्‌; अथाधि देवतमाकाशो ब्रहम ति, 
उमयमादिष्टं भवत्यध्यात्मं चाधिदेवतं च ॥ २७० ॥ १॥ तदेतच्- 
दुष्पाद्‌ ब्रहम- वाक्‌ पादः प्राणः पादः चतुः पादः ोत्' पाद्‌ इत्य- 
ध्यातम्‌, अथाथिदैवतम्‌-चभ्िः पादो वायुः पाद चादित्यः पादो 
दिशः पाद इति,उमयमेवादिष्टः मवलयध्यात्मं॑चेनाधिदेवतं च 
॥ २७१॥ २॥ वागेव ब्रह्मणए्तु्थः पादः; सोऽभ्निना अ्योतिषाः 
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तृतीयोऽध्यायः 1 १४७ 


् जीप 
स जत जे क क कि भ आ किक 00 कि जि ® नि क ककि 600 णि त % = कि बि 


माति च तपति च । माति च तपति च कत्य यशसा नद्यव सन 
य एवं वेद्‌ । २७२ ॥ ३ प्राण एव ब्रह्मण आतुरः पादः, स वायुना 
उ्योतिषा माति च तपति च! भाति च तपति च कोतत्यो यशसा 
ब्रह्मवच्चं सेन, य एवं वेद्‌ ॥ २७३ । ४ ॥ चन्लरोव त्रह्मणएब्चतुथः पादः, 
स आदिवयेन अ्योतिषा माति च तपति च। भमातिच तपत्िच. 
कीत्य यशसा ब्रह्मवच्वं सेन, य एव वेद्‌ ॥ २७४ ॥ ५ , भरोत्रमेव 
ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः, स दिगभिञ्््योतिषा माति च तपति च । माति 
च तपति च कोत्त्यौ यशसा ब्ह्मवच्रं सेन, य एवं वेद्‌ य एवं वेद्‌ 
1 २७ \ ॥ ६ ॥ 


इति अष्टादशः खण्डः ॥ १८ ॥ 


ऊ7धिंशः खर्डः। 

आदित्यो ब्रह्म व्यादेशस्तस्योपव्याख्यानम्‌ । असदवदमग्र आसीत्‌, 
तत्‌ सद्रासीत्‌, तत्‌ समभवत्तदाणडं निरवत्त त; तत्‌ सम्बतसरस्य 
मात्रामशयत, तन्निरभिद्यत) ते ्राण्ड--कपारे रजतच्च सुबणेच्वा- 
मवताम्‌ ॥ २७६ ॥ १। तदू यद्रजऽर¢ेयं एथिवो, यत्‌ सुवणं ९ 
स" दौयंजयायु ते पवत": य दुसषं९१ स्तत्‌ समेवो नादरो या धमन- 
यत्ता नयांयद्रास्तेयमुदक ९ स समुद्रः ॥ २७७ ॥ २ ॥ अथ 
अथ॒ यत्तदजायत्‌ सोऽसावादियः। तं जायमानं ` घोषा उद्टूलबो- 
ऽनूदतिष्टन्त, सवोणि च भूतानि स्वे च कामाः. तस्मात्‌, 
तस्योदयं ग्रति प्रयांयनं भ्रत्यघोषा उद्धलबोऽलुतिष्ठन्ति सवो 
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१४८ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


1 + क क क 1 








कितिति जिति कि ति 


च भूतानि सर्वे चेव कामाः ॥ २७८ ॥ ३ ॥ स य॒ एतमेव' विद्धा 
नादित्यं ऋय स्यु पास्तेऽभ्यासो ह यदेन ९ साधवो घोपा श्च 
च गच्छ युरुप च निम्र निम्र उन्‌ || २७९ । ४॥ 


इति उन्विशः खण्डः ॥ १९ ॥ 
इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 
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चतुर्थोऽ्यायः। ` 
कणा 9 88२ 
भमः खरडः। 

ॐ जानभ्र तिहं पौत्रायणः श्द्धादेयों बहुदायी बहुपाक्य 
आस ; स ह स्वत आवसथान्‌ मापयाच्चक्र सवत एवमेन्नऽ्मत्‌ 
स्यन्तीति ॥ २८० १॥ अथ ह हष्णसा निशायामतिपेतुसतदधेव ९४ 
हसो . हछ्मभ्युवाद - हयो होऽयि मह्ा्त महया्त, जानभ्‌ ते; 
पौत्रायणस्य समं दिवा उथोतिराततमः, तन्मा प्रसाङ्क्तोस्तत््वा 
मा प्रधाक्तोरिति ॥॥ २८१॥.२॥ तमु ह परः प्रदयुवाच--कम्बर 
एनमेतत्‌ सन्त्‌. सयुग्वानमिव रेकमास्थेति, यो उ क्थ. 
सयुग्ा रेक इति ॥ २८२॥ ३॥ यथा. ताय विजिताया 
-धरेयाः संयन्तयेवमेन९# सवं 'तदभिसमेति। यत्‌किच्च प्रजाः 
साधु छुव॑न्ति, यस्तद्वेद यत्‌ सं वेद, स मयेतदुक्तं इति ॥ २८४ ४ 
तदु ह जानश्र तिः पौत्रायण उपशुश्राव; स ह सखजिहान एत 
्त्तारमुवाचङ्गारे ह सयुग्वानमिव रेकमास्थेति, यो ल कथ 
सयुग्वा रेक इति ॥ २८५॥। ५॥ यथा कृताय विजिताया धरेया: 
संयन्तयेवमेनप्‌ सवे तदभिसमेति यत्किञ्च प्रजाः साधु 
@ुव॑न्ति, स यस्तद्वेद यत्‌ स वेद्‌, स मयेतदुक्त इति ॥ २८५॥ £ ॥ 
स ह च्षत्तान्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय त्शीदोवाच यत्रारे 
जाद्णध्यान्वेषणां तदेनमरच्छति ॥ २८६ ॥ ७॥ सोऽधस्ताच्छक- 
टस्य पामान कषमाणमुपोपविवेश, तणाभ्युवाद्‌- त्वं लु भगवः 
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१५० छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


सयुग्वा रेक इति, चह९४ ह्यरा ३ इति ह भ्रतिजज्ञ स ह रतत 
विदमिति प्रत्येयाय ॥ २८७ ॥ ८ ॥ 
इति प्रथमः खण्डः ॥ 


स = 


कि 


द्वितीयः खडः 1 
तदु ह जानभर्‌ तिः पौत्रायणः षट्शतानि गर्वा निष्कमवतरोरथं 
तदादाय प्रतिचक्रमे; त ९४ हाभ्युवाद्‌ ॥ २८८1 १ ॥ रेक मानि 
परशतानि गवामयं निष्कोऽयमश्वतरोरथोऽनु म परता भगवो देवता? 
शाधि यां देवतामुपासूसदति ॥ २८९॥ २॥ तयु ह पर. प्रस्य 
वाचाह हारेत्वा शूद्र तवैव सहगोमिरस्तिति; तद ह पुनरेव जान- 
श्र तिः पौत्रायणः सहस्ञ' गवां निष्कमदवतरीरथं दुहितर तकाय 
प्रतिचक्रमे ।। २९० ॥ ३॥ तर हाभ्युवाद रेक दश सदसत 
गवामय' निष्कोऽयमदवतरीरथं इय जायाय रामो यस्मिन्ना- 
स्सेऽन्वेव सा मगवः शाधोति ॥ २९१॥ ४॥ तस्या हं मुखसुपो- 
दुगृहन वादा `जादरेमाः शष्ठ, अनेनैव सुखेनालपयिष्यया इति । 
ते हते शेकपणौ नाम महावृषेषु यत्रास्मा उवाख स तस्मै होवाच 7 
२९२ ॥ ५ ॥ 
इति द्वितीयः खण्डः 1 
तृतीयः खण्डः । ५ 
वायुवौव संबो यदा वा अभि रदूबायति वायुमेवाप्येति 
यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायु- 
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चतुर्थोऽध्याय | १५१ 


कः भ, आः सिः आते कि को को सो जिः कत, के आतो जितेति क कि आर क छ छ छ क 





कि जि कि 


-मवाप्येति ॥ २९३ ॥ १॥ .यदाप उच्छुष्यन्ति व'युमेवापियन्ति 
`चायुह्य बलान्‌ सवान्‌ संव्रङ्क्तं इयधिदेवतम्‌ ॥ २९४॥।.२॥ 
अथाध्यात्मम्‌- प्राणो वाव संवगः, स यद्‌ सखपिति प्राणमेव 
वागप्येति, प्राणं चकतुः प्राण श्रोत्र प्राणं मनः भाणो ह्य वैतान्‌ 
सबोन्‌ संवृत्त इति ॥ २९५॥३॥ तौ वा एतौ डौ संवर्गो 
वायुरेव देवेषु श्राणः प्राणेषु ॥ २९६ ॥ ४॥ अथ ह शौनकश्च 
कापेयममिप्रतारिणं च काक्तसेनिं परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारो विभि; 
तस्मा उ ह्‌ न ददतुः ॥ २९७ ॥॥५॥ स होवाच महात्मनश्चतुरो 
देव एकः कः स॒ जगार भुवनस्य गोपास्तं कापेय नामिपदयन्ति 
मतत्यो अभिप्रतारिन्‌ बहुधा वसन्तं यस्मै वा एतदन्नं ॒तस्मा एतन्न 
दत्तमिति ॥ २९८ ६ ॥ तदु ह शौनकः कापेयः प्रतिमन्वान 
रत्येयायात्मा देवानां जनिता प्रजानां दिररएपरदछरौ वमसोऽनस- 
रिमंहान्तमस्य महिम नमाहुरनयमानो यदनन्नमत्तीति वै ब्रह्मचारि 
जं दसुपास्मदे; दत्तास्मै मक्तामिति ॥ २९९ ॥ ७ ॥ तस्मा उ ह ददुस्ते 
वा एते पच्चान्य पञ्चान्ये दश सन्तस्तत्‌-कृतम्‌, तस्मात्‌ सर्वासु 
` दिक्ष्वन्नमेव दश छत ९४ सेषा विराडन्नादी, तयेद्‌ ९‡ सर्व ₹१ 
स्वेमस्येदं॒टृष्ट भवययन्नादो मवति य एवं वेद य एवं वेद्‌ 
॥ २०० ॥ ८। 
इति तृत यः खरडः ॥ ८ ॥ 
चतुथः. खण्डः । 
सलयकामोह जावालो जबालां मातरम।मन्नयाचक्र ह्मचय्यं 

मवति विवत्स्यामि, #ं गोत्रोन्वहमस्मीति ॥ २० १॥ १॥ सा 
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१५२ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


ऋ ऋ, सः = ऋः चि चोः शोक शिकः चः च को ति सि चेः की पि कि 
+ 


हैनसुवाच नादमतदुवेद तात यटरात्र्वमसि, बहदं चरन्ती परि- 
चारिणी यौवने तामलमे, साहमेतन्न येद ॒यद्रोद्रस्वमसि, जवाखा 
तु नामाहमस्मि सयकामो नाम तमसि स सयकाम एव जाबालो 
तरवीथा इति ।। २०२॥ २॥ स ह हारिद्र.मतं गौतममेत्योवाच 
ब्रह्मचय्यै' भगवति वर्साम्युपेयां भगवन्तमिति ॥ ३०३ ॥ ३ ॥ 
त ९ होवाच # गोत्रो लु सोम्यासोति, स दोवाच नाहमेतद्वेद 
भो यदरोत्रो ऽहमस्मि, चअपच्छ' मातर ९४ सा मा प्रयत्रवीद्‌ वह्वहं 
चरन्ती पस्विारिणी यौवने लामलमे, साहमेतन्न येद्‌ यद्गोत्रस्व- _ 
मसि, जबाला तु नामाऽहमस्मि सयकामो नाम लमसोति; सोह- 
१४ सयकामो जावालोऽस्मि भो इति ॥ ३०४॥ ४॥ तर 
होवाच सैतदत्राह्मणो विवक्त्‌. महेति; समिध ९ सोम्याहरोपत्वा 
नेष्ये न सलयादगा इति। तमुपनोय कशानामलानां चतुःशता 
गा निराङलयोवाचेमाः सोम्यानुसंत्रजति, ता मिप्र्पयन्नुवाच- 
नासहस्त्र णावत्तथेति; स ¦ वपेगणं प्रोवास ता यदा सहस्र ९ 
सम्पेदुः ॥ ३०५॥ ५ ॥ | 

| इति चतुथः खण्डः । ४ ॥ 





पञ्चप्रः खरडः 
छ्मथ हैनमृषभोऽभ्युवाद-सत्यकाम ३ इति, भगव इति 
ह्‌ प्रतिद्युश्राव, प्रापराः सोम्य, सहसखरीस्मः, प्राप्य न आआचाय्यं 
कुलम्‌ ॥ ३०६ ॥ १॥ त्रह्मणए्च ते पाद वाणीति, त्रवीतु मे 
अगवानिति, तस्मे होवाच प्राची दिकला प्रतीची दिकला दक्तिणा 


-दिक्षलोदीचो दिक्षलप वै सोम्य, चतुष्कलः पादो बह्मणः `प्रकाश- 
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चतुर्थोऽध्यायः] १५३ 





वान्‌ नाम । ३०७॥ २॥ स य॒ एतमेवं विद्वाण्णश्वतुष्कर" पादं 
ब्रह्मणः प्रकाशबानिल्यु परते, ्रकाशश्रानस्मिरोके भवति प्रकाशवतो 
ह लोकाखयति, एतमेबं विद्व्छश्चतुषकल पादं ब्रह्मणः प्रकाश- 
वानित्युपास्ते ॥ ३०८ ॥ ३ ॥ 

इति पच्चमः खण्डः । 


६ 
। षष्ठः खर्डः। 

भ्रष्ट पादं वक्तति। स ह इवोभूते गा अभिप्रस्थापयाच्वकार 
ता.यत्रामि सायं बभूवु सतत्राप्निमुपखमाधाय गा उपरुध्य समिध- 
माधाय पञ्चादम्; प्राङ्पोपवियेश ॥ ३०९॥ १॥ तमभिरभ्युवाद्‌ 
सत्यकाम ३ इति; अगव इति हं प्रतिशुश्राव ॥ ३१० ॥ २1] ब्रह्मणः 
सोम्य, ते पादं जरवाणीति, व्रवीतु मे भगवानिति; तस्मै होवाच 
पृथिवो कलान्तरिक्तं कला, यौः कला, समुद्रः कलेष वै सोम्य, 
चतुष्कलःपादो ब्रह्मणोऽनन्तवान्‌ नाम ॥ ३११॥३॥ स य 
एतमेवं विद्वाश्णश्वतुश्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानि्युपास्तेऽनन्तवान 
स्मिहोके भवत्यनन्तवतो ह लोकाखयति, य॒ एतमेवं विद्राणश्चतु- 
प्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्ते ॥ ३१२॥ ४॥ 

इति षष्ठः खण्डः ॥ & ॥ 
सप्मः खण्डः ; 

` ह्णसस्ते पाद" वक्त ति, स ह इवोमूते गा चमिप्रसापया- 
वकारः, ता यत्राभि साय बवभूवुस्तत्राभ्निमुपसमाधाय गा उपरुध्य 
समिधमाधाय पश्चादमः प्राङ्पोपविवेश 1 ३१३॥ २॥ त 
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१५४ द्वान्दोग्योषनिषत ॥ 


ख उपनिपदयाभ्युवाद- सत्यकाम .३ इति, भगवः इति ह प्रति- 
श्राव ॥ ,१४॥ २1. ब्रह्मणः . सामभ्यः ते पाद्‌ व्रवाणीति, 
त्रवोतु मे मगबानिति, तस्मै होवाचाभ्निः कल। सूय्येः कला चन्द्र 
कला विच्च त्‌ कलैव वै. सोभ्य; चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योति- 
द्ान्नाम ॥ २१५॥ ३॥ स य एतमेवं विद्वारश्चतुष्कल पाद्‌ 
ब्रह्मणो ज्यो तिष्मानिस्यपास्ते, उयोतिष्मानस्मिहलाके मवति, ञ्योति- 
घमो ह लोकालजयति, य एतमेव" विद्राशचतुष्कल पाद्‌ ब्रह्मणा 


उयोतिस्मानिद्युपास्ते ॥ ३१६ ४ ॥ 
` इति सप्तमः खण्डः ।। ७ ॥ 


अएमः खर्डः । 

मद्गुषडे पाद' वक्तेति, स ह इवोमूते गा अमिप्रथापयाश्चकारः 
ता यत्रामि सायं वभूवुस्तत्राभियुपसमाधाय गा उपरुध्य समिध- 
माधाय . पश्चादस्मः प्राड्‌ पोपविवेश ।। ३१९७1 १॥ तं मद्गुरु- 
पनिपलयाभ्यवाद --सत्यकाम ३ इति, सगव; इति ह॒ म्रति- 
शधराव 1] ३१८॥ २॥ व्ह्यणः सोम्यः तं पादं त्रवाणीति; 
ब्रवीतु मे भगवानिति, तस्मै होवाच -भराणः कला चकुः कला ` 
श्रोत्र कला मनः कलैष यं सोम्य, चतुष्कलः पादो ऋ्यणए शाय 
तनवान्नाम 1 ३१८ ॥ ३1 स य एतमेवं पादं ब्रह्मण आयतन 
वानित्यपासल आयतनवानस्मि्धोके मवत्यायतनवतो ह॒ लोका- 
उ्जयति, य एतमेवं विद्वाष्छश्चतुष्कल पाद्‌ ब्रह्मण ऋ्यतनवानित्यु- 


.पास्ते | ३१९ 11 ४ ॥ 
| र इति अष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ + 


¡~ ~ न्मी 
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चतुर्थो ऽध्य्यः । १५५ 








नवमः खरडः 1 

प्राप हाचास्यङकलं, तभाचाय्पोऽभ्युवाद्‌ . सत्यकाम ३ इति; 

` भगव इति ह प्रतिष्ुश्राव ॥ ३२०॥ १॥ तरह्यविदिव वे सोम्य 

भासि; को लानुशशासेत्यन्ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञ; भगवा 

सेव मे कामे त्रयात्‌ ॥ ३२१ २॥ श्रत ह्य ब मे भगव- 

दरोभ्य आचायप्र्धेव बिद्या विदिता साधिष्ठः प्रापयतोति तस्मे हैत- 
 देवोवाचात्र ह न किच्वन वीयायेति वीयायेति ॥ ३२२ ॥ ३॥ 


इति नवमः खरुडः ॥ ९ ॥ 


.. दराभः खर्डः 
उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जावाले ब्रह्मचर्यं 
सुव्रास, तस्य ह दादशत्रषाणय्नीन्‌ परिचचार स ह स्मान्यानन्ते 
. वासिनः समाव्रत्तंय१स्त र ह्‌ स्मेव न समवत्तं यिं ॥ ३२३ ॥!॥ 
„तं जायोवाच- तप्रो बह्मचारो कुशलममरोन्‌ परिच चारीन्मा लाम्रयः 
प्रिभवोचन, भ्रत्रह्यप्मा इति; तस्मे दाप्रोच्पेव भ्रवासाच्वक्र 
. ॥३२४॥। २॥ स ह उप्राधिनानशितु' दध, तमाचार्यजायोवाच. 
ब्रह्मचारिन्नशान छ चु नाश्नासीति, स दोवाच बहव इमेऽस्मिन्‌ 
पुरुषे कामा नानास्यया उ्याधिमिः प्रतिपूर्णोऽस्मि, नाशिष्यामीति 
1 ३२२५ ॥ ३॥ अथ हौम्रयः सयुदिरे-- तपरो ब्रह्मचारो शलः नः 
पय्यचारीत्‌, हन्तास्मै प्रन्रवामेति तस्मे होचुः ब्रह्य कं ब्रह्म खं ब्रह्मे ति 
1 २२६1 ४॥ स होवाच विजानाम्यहं यतप्राणो ब्रह्म, कच्च तु 
ह 
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„१५६ छ्ात्दोग्योपतिषत्‌ । 


तिपि रि र तिकि ति 
॥ । 





स कि कि 








खच्च न विजानामोति। ते होचुयेदवाव कं तदेव खंय देव खं 
तदेव कमिति भ्राणच्च हास्मै तदा शाशश्वोचुः ॥| ३२७ ॥ ५ 
इति दशमः खण्डः ॥ १० 
एकादञ्चः खर्डः । = 

छ्मथ हैनं गापर्यरोऽलुशशासः पथित्यभ्निरननमादित्य इति; य एष 

आदित्ये पुरुषो ददयते, सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥२२८॥ १॥ 

स य एतमेवं विद्रानपस्तेऽपहते पापञ्कस्यां लोको भवति सव मायु- 

-शेति ज्योगजीवति नास्यावर पुरूषाः कषीयन्त उप वयं त भुखामोऽ- 

स्मि९णर्च लोकेऽमुष्मिपस्च, य एतमेव विद्राुपास्ते ॥ ३२९ ॥ २ 

` इति एकष्दशः खस्डः ॥ ११ ॥ 
` द्रादश्चः खर्डः । 

अथं हेनमन्वाहास्यं पचनोऽयुशशासापो दिशो नत्तत्राणि 

न्द्रमा इति ! य एष चन्द्रमसि पुरूषो दयतेः सोऽहमस्मि व एवा- 

हमस्मीति ॥ ३३० ॥ १॥ स य एतमेव ऽपहते 

पापकृत्यां लोको मवति सव॑ मायुरेति ज्योगजीवति नास्यावर पुरूषाः 

(्ोयन्त उप वय तं सुखामोऽस्मि ११ इच लोकेऽसुष्मि ९४ स्च, च 
-एतमेब विद्रालुपास्ते ॥ ३३१ ॥ २ ॥ 
ध इति द्रादशः खण्डः ॥ ९२॥ । 
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` चतुर्थोऽध्यायः । १५७ 








यिज 0००१०००० ५० १०६०१०६ 


` त्रयोदश्नः खर्डः। 
अथ हेनमाहवनोयोऽ्लुशशास प्राण च्ाकाशोदौर्विद्‌ दिति 1 
य॒ पष विद्यति पुरुषो दृदयते . सोऽहमस्मि स एयाहमरमीति 
1 ३३३ ॥ १ ॥ स य एतमेव ` विद्राचुपास्तेऽपहते ` पापङ्कत्यां लोकी 
मवति सव मायुरेति ्योग्‌ जीवति नास्यावर पुरुषाः त्तीयन्ते, उपः 
वयं तः भुलामोऽस्मिछइ्च लोकेऽमुष्मि९४दच; य एतमेव" विद्वालु- 
पास्ते ॥ ३३३ ॥ २॥ 





इति त्रयोदशः खण्डः ॥ १३॥ 
चतुदशः खण्डः 1 ` 
ते होचुरुपकोसलेषा सोम्य, तेऽस्मद्विदयात्मविद्या चाचाय्य॑सतु 
ते गतिं वक्त ति; आजगाम हास्याचाय्यंस्तमाचार्य्योऽभ्युवादोपकोसक 
३ इति ॥ ३३४ ॥ १ ॥ भगव इति ह ्रतिशुभ्राव, ब्रह्मविद्‌ इव सोम्य 
ते सुं माति, को चु त्वाचुशशासेति । कों चु माुशिष्याद्धो इतीदापेव 
निहलुत, इमे नृनमीट्शा अन्याद्शा इतीहामीनम्यृदे, किं खु सोम्य 
किल तेऽवोचन्निति ॥ ३३५॥ २ ॥ इदमिति ह प्रतिजज्ञे, लोकान्‌ 
वाव किन सोम्य, तेऽवोचन्नदन्तु ते तद्वक्ष्यामि--यथा पुष्करपलाश 
आपो न दिलष्यन्ते, एवमेवं विदि पापं कम्मं न रिलव्यत इति; वीतु 
मे भगवानिति तस्मै होवाच ॥ ३३६ ॥ ३ ॥ 
इति चतुदश: खण्डः ॥ १४॥ 
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९५८ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


सि = ऋ न सः कि कि, क जः क्त न (क श क श त क क श 


पञ्चद्श्चः खर्डः | 

य एषोऽक्सिणि पुरूपो ददयते एष आत्मेति हदोवाचैतदद्तममय- 
मेतद्‌ ब्रह्म ति। तद्यद्यप्यस्मिन्‌ सर्पिवोँदकं वा सिथ्वति, वर्मन 
एव गच्छति ॥ ३३७ ॥ १ ॥ एत ९ संयद्वाम इद्याच्षत एत ९हि 
सबोयि वामान्यभिसंयन्ति; सरवार्येनं वामान्यभिसंयन्ति य एवेद 
॥ ३३८ ॥२॥ एष उ वामनीरेष हि सवाि वामानि नयतिः सवौशि 
वामानि नयति य एवं वेद्‌ ॥ ३३६ ॥ ३ ॥ एष ३ एव भामनीरेष हि 
सर्वेष लोकेषु माति; सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद ॥ ३४० ॥ ४ ॥ 
अथ यदु चेवास्मिञ्छग्यं छव न्ति यदि च न अर्बिषमावमिसम्भ- 
वन्यचपोऽहरह.ल आपृयमाणपन्तमापूयमारएपन्ताद्‌ यान्‌ षड़दङ्डेति 
माता % स्तान्मासभ्यः संवत्सर ९ संबत्सरादादित्येमादित्याचन्द्र- 
मसं चन्द्रमसो विदय तं तत्‌ पुरुषोऽमानवः स॒ एनान्‌ ब्रह्म गमयति; 
एष देवपथो ब्रह्मपथः, एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावत्तं॑नाव- 
तन्ते नावत्तन्ते ॥ २४१ ॥ ५॥ 

इति पञ्चदशः खण्डः ॥ १५] 
षोडशः खंडः। 

एष ह वे यज्ञो योऽयं पवते एषः ह ॒यन्निद९ सनं पुनाति 
यदेष यननिद्‌९ सवं पुनाति, तस्मादेष एव यज्ञस्तस्य वाक्‌ च मनश्च 
चत्त नी ॥ ३४२ ॥ १॥ तयोरन्यतरां मनसा सश्छच्करोति बह्मा 
वाचा होताध्वय्यु रुदरातान्यतरा१४ स यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा 


परिधानीयाया ब्रह्म व्यवदति ॥ ३४३ ॥ २॥ . अन्यतरामेव वत्तं न 
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१४१ सद्छसकरोति हीयतेऽन्यतेरी; सं यथेकंपाद्‌ व्रजन्‌ रथों वेकेन 
चक्रेण वत्तं मानों रिष्यत्येवमस्य यज्ञो - रिष्य॑ति; यज्ञ रिष्यन्तं 
यजमानोऽचुरिष्यतिः. सं इर! पापांयान्‌ भवति ॥ ३४४। ३1 
अथं य्॑रोपारते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यवदत्युभे 
एवं वत्त नी सप्स्कवेन्ति न दीयतेऽन्यतरा ॥ ३४५ ॥ ४ ॥ 
यंथोमयपादुत्रजन्‌ रथो वोभाभ्यां चक्राभ्यां वत्तं मानः प्रतितिष्ठत्येव- 
मस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति; यज्ञ प्रतितिष्ठन्तं यजमानोऽनु प्रति- 
तिष्ठति; स इष्टा भ यान्‌ मवति ॥ ३४६ ॥ ५॥ 

इतिं षोडशः खण्डः ॥ १६ 











सप्तदशः खरडः । 

प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्ते षां तप्यमानानाप्‌# रसान्‌ प्रावृहदर्भि 
परथिव्या वायुमन्तरीक्तादादिय दिवः ॥ ३४७,॥ १॥ स ॒एतास्ि- 

` सखो देवता अभ्यतपत्‌ , तासां तप्यमानाना९ रसान्‌ . प्ावृहदम्न- 
ऋचो वायोयेज्‌९षि सामान्यादियात्‌ ॥ ३४८।।२॥ रू एतां 
त्रयां विद्यामभ्यतपत्‌ तस्यास्तप्यमानाया रसान्‌ भ्राबहदुमूरत्य॒गभ्यो 
भुवरिति यजूभ्येः खरिति सामभ्यः ॥ ३४९ ॥। ३॥ तद्यदक्तो 
रिष्येद्‌ भूः खादेति गाह॑पत्ये जहयादचामेव तद्रसेन ' वोर्येएव्ों 
यज्ञस्य विरि्ट१४ सन्दधाति ॥२५०।।४॥ अथ यदि यजुष्टो रिष्येद्‌ 
` सुवः खाहेति दक्तिणाम्रोजुहयात्‌। यजुषामेव तद्रसेन यजुषां 
बीरय्येण यजुषां यज्ञस्य ॒विरिष्ट¢सन्दधाति ॥ ३५१॥ ५॥ अथ 
यदि सामतो रिष्येत्‌ स्वः स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात्‌ › साज्नामेकढ 
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१६० ान्दाग्यापनिषत्‌ । 


कणो 





तद्रसेन साम्नां बीय्येण सान्नं यज्ञ्य विरिष्ट सन्द्धा.त 
॥ ३५२ ॥ ६ ॥ तद्यथा लवणेन सुवणं ९ सन्दध्यात्‌ सुवणन 
रजत ९¢ रजतेन त्रु, त्रपुणा सीस ९ सीसेन लोहं लोदेन द"सुः 
दाह चर्म॑णा ॥ ३५३ ॥ ७ ॥ एवमेषां लोकानामासां देवता- 
नामस्यास्य्या विद्याया बो्येण यज्ञस्य विरिष्ट ९ सन्दधाति भेष- 
जरतो ह वा एप यज्ञो यत्रो वंविद्‌ ब्रह्मा भवति ॥ ३५४ ॥ ८ ॥ 
एष इवा उदक्‌ प्रवणा यज्ञ॒यत्र वंविद्‌ ब्रह्मा भवव्येवविद्‌ ९४ 
ह वा एषा ब्रह्माणमनुगाथा यतो यत॒ आवत्तं ते तत्तदूगच्छति ॥ 
३५५ ॥ ९॥ मानवो ब्रह्म वैक ऋत्विक्‌ ङरूनदवामिरत्यवंविद्ध 
चै ब्रह्मा यज्ञ यजमान९४ सबो९ असिजाऽभिरष्ठति, तस्मादेवं 
विद्मेव ब्रह्माणं छर्बीति नानेवंविदं नानेव विदम्‌ ।। ३५६ ॥ १० ॥ 





इति सप्तदशः खण्डः ॥ १० ॥ 
॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः । 
~ - 1 
प्रथपः खर्डः । 

यो ह्‌ ये उयषटश्च शर टश्च वेद, ज्येष्ठश्च ह वे भर छश्च भवति। प्राणो 
वाव व्ये्ठरच श्र छद्च ॥ ३५७ ॥ ५॥ यो ह्‌ य वसिष्ठं वेद्‌, वसिष्ठो 
ह खानां मवति । वाग्‌ वाव वसिष्ठः ॥ ३५८ ॥ २। यो ह वे प्रतिष्ठ 
वेद, मरति ह तिष्टयस्मि ९ अ लोकेऽसुष्मि ९ श्च, चक्ुवोव प्रतिष्ठा 
॥ ३५६ ॥ ३ ॥ यो ह बौ सम्पदं वेद्‌, स ९१ हा स्मै कामाः पयन्ते 
दैवाश्च मानुषाश्च, श्रोत्र वाव सम्पत्‌ | २६० ॥ ४॥ योह `वा 
छ्मायतन' वेदायतन ९ ह स्वानां भवति, मनो ह्‌ वा आयतनम्‌ 
॥ ३६९ " ५॥ अथ ह प्राणा अह ९ श्र यसि व्यूदिरेऽहदभ्र या- 
नस्म्यह ९४ श्र यानस्मीति 1 ३६२ ॥ ६ ॥ ते ह भ्राणाः प्रजापतिं 
पितरमेयोच॒र्भगवन्‌ को नः श्र छठ॒ इति । तान्‌ होवाच - यस्मिन्‌ ब 
उ्ऋछन्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव दृदयेत, स वः श्र छठ इति। ३६३ ॥ ७ 
सा ह वागुच्चक्राम, स संवत्सरं प्रोष्य पर्यत्योवाच-क्रथमशकतत्त' 
मल्नीतितुमिति । यथा कला अवदन्तः प्राणन्तः प्राणेन प्यन्तश्च- 
चषा शरवन्तः शरोत्रं ण ध्यायन्तो मनसेवमिति ; प्रतिवेश ह वाक्‌ 
॥ ३६४ ॥ ८ ॥ चनतुर्होचक्रासः तत्‌ संवत्सरं प्रोष्य पर्य्येयोवाच 
कथमशकतत्त' मञ्जोधितुमिति । यथाऽन्धा शचपदयन्तः प्राणन्त 
भाणेन वदन्तो वाचा शररन्तः श्रोत्रं ण ध्यायन्तो मनसेवमिति 
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१६२ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 
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प्रविवेश ह चक्लः ॥ ३६५ ॥ ९1) श्रोत्र ४ हदोचक्रामः; तत्‌ संवत्सर 
्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतत्तं मल्नीवितुमिति । यथा. वधर 
इअश्रएन्तः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाच। पदयन्तच्चत्तृपा न्यायन्ता. 
मनसैवमिति; परविवेश ह शोत्रम्‌ ॥ ३६६ ॥ १०॥ मनो दोचक्रासः 
तत्‌ संवत्सरं प्रोष्य पर््येलयोवाच कथमशकतत्तः मल्नीवितुमिति । 
यथा बाला अमनसः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पर्यन्तश्च- 
चपा शर्वन्तः शोर वमिति ; भ्वियेश ह्‌ मनः ॥ ३६ ॥ ९१ ॥. 
छथ ह प्राण॒ उचिक्रमिषन्‌ स यथां सुहयः पडवारा-शङद्रून्‌ स- 
्खिदेत्‌ एवमितरान्‌ प्राणान्‌ समखिदत्‌ तपणहामिसमेदोचुभेगवन्नेधि,, 
ल" नः श्रेष्ठोऽसि, मोत्क्रमीरिति ॥ ३६८1 १२॥ अथ हेन 
वागुवाच यदह" वसिष्ठोऽस्मि, त तद्रसिष्ठोऽसीति । अथ हैन 
चन्तुरुवाच-- यदहं प्रतिष्ठास्मि; त तत्‌प्रतिष्ठासीति ॥ ३६९ ।१३। 
अथ हैन धोत्रयुवाच यदद सम्पदस्मि, ख तत्सम्पदसीति । 
अथ हैन' मन उवाच--यदहमायतनमस्मि, त्व तदायतनमसीति. 
| २७०11 १४॥ न वै वाचो न चन्तीषि न शोत्राणि न मना. 
सीस्याचक्तते, प्राणा इत्येवाचक्षते, प्राणो ह्य वैतानि स्वांणि 
भवति ।। ३७१ ॥ १५॥ 
इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


क | क) 


| द्रतीयः खश्डः । | 
स होवाच कं मेऽन्न' मविष्यतोति, यत्किश्िदिदम्‌ आ उवभ्य 
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पच्चंमोऽध्यायंः। १६३ 
वि 
अ शकानभ््र इति होचं:। तदी एंतदंनस्य नमनो ह वें नामं 
भ्रयत्तम्‌ , नं ह वा एवं विदि किश्वनांनन वतोतिं ॥ ३७२ ॥ १॥ 
स होवाच किं मे वासो भविध्यतोयाप इति हाचुः ; तस्मादा एतद्‌- 
शिष्यन्तः प्रस्ता्ोपरिष्टाचाद्धिः परिदधति, लम्भुको ह यासो 
मवत्यनमो ह मवति ॥ ३७३ ॥ २॥ तद्धेततं सत्यकामो जाबालो 
गोभ्‌ तये वैयाघ्रपदयोयोक्त बोवाच यद्यप्येनच्छुष्काय सारवे 
ज्र याजयेरन्न वास्मिञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ३५७४ ३ ॥ 
अथ यदि महजिगमिषेदमावास्यायां दीर्तितवां पौणमास्या९१ रात्रो 
सर्बोंषधस्य मन्थं द्थमधुना रुपभभ्य अ्येष्ठांय भ्रष्टाय स्ाहेत्य- 
म्रावोज्य॑स्य हृत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ । ३७५४ | ४ वसिष्ठाय 
स्वाहेत्यभ्रावाञ्यस्य हत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्‌, प्रतिष्ठायै खाहेत्यो- 
भ्रावाज्यस्य हत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्‌, सम्पदे स्वाहेत्यस्रावाञ्यस्य 
हृत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ , आयतनाय खाहेयम्रावाज्यस्य हुता 
मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ 1 ३७६ ॥ ५।। अथ प्रतिसुर्याञ्जलोः 
मन्थमाधाय जपत्यमो नामास्यमा हि ते सवंमिद्‌९ स हि वयेष्ठः 
शरेष्ठो राजाधिपतिः, स मा ज्येष्ट११ श्र ष्ट ९४ राज्यमाधिपत्यं गमयत्व 
-ऽमेवेद्‌९४ सव॑मसानीति ॥ २७७ ॥ ६ ॥ अथ खस्वेतय्ो पच्छ 
श्राचामति- तत्‌ सवितुदरणीमह इत्याचामति वयं देवस्य भोजन- 
मित्याचामति, भ्रष्ट सवेधातममित्याचामति, तुरं भगस्य 
धीमहीति सवः पिवति, निणिञ्य कर्णसं चमसं वा पश्चादग्नेः 
संविशति चम्मणि वा स्थर्डिले वा वाचंयमोऽप्रसाहः , स यदि 

सिय पयेत्‌ समृद्धं कम्मंति विद्यात 1 ३७८ ॥ ७॥ ` 
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१६४ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


| तदेष सलोक - .. 
` यदा कर्म्मसु काम्येष सिय स्वप्र षु पदयति । 
समृद्धि तत्र जानीयात्‌ तस्मिन्‌ स्वप्रनिद्दाने 
तस्मिन्‌ खप्रनिददोने ॥ ३५९ ॥ ८. 
इति द्वितीयः खण्डः । २ 
तृतीयः खरडः। । 

इवेतकेतुहीरुणेयः ` पथ्चालाना९¢ समितिमेयाय ; त ह 
भ्रवाहणो जैवलिरुवाच- कुमारानु त्वाशिषत्‌ पितेति, अनु दहि 
भगव इति ॥ ३८० ॥ १॥ वेस्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तोति न 
भगव इति । वेत्थ यथा पुनरावत्तं न्त ३ इति ? न सगव इति| 
वेत्थ पथोहेवयानस्य पिवरयाणस्य च व्यावत्तना ३ इति? न 
मगव इति | ३८१ ॥ २॥ वेत्थ यथासौ लोको न सम्पू्यत 
३ इति १ न मराव इति वेत्थ यथा पच्वम्यामाहुतावापः पुरषवचसां 
वन्तीति ? सैव भगव इति ।। ३८२ 1 ३॥ अथानु किमनुशिष्टो- 
ऽबोचथाः , यो हीमानि न विद्यात्‌ कथ९ सोऽलुशिष्टो ब्रवीतेति । 
स हायस्तः पितुरद्धेमेयाय, त९४ होवाचाननुशिष्य वाव किल मा 
मगवानव्रबीदनु त्वाशिषमिति ॥ ३८३ ॥ ४ ॥ पच्च मा॒राजन्य- 
बन्धुः प्रभ्ान प्राकतीत्‌ ; तेषां . नेकशच्च नाशकं विवक्तं मिति। सः 
होवाच यथा मा तवं तदैतानवदो यथाहमेषां नेकश्चन वेद्‌ ; 
यद्यहमिमान वेदिष्यं कथं ते नावक्ष्यमिति ॥ ३८४॥ ५॥ स ह 
गौतमो राज्ञोऽद्ध॑मेयाय, तस्मै ह प्राप्रायाहोभ्वकारः स ह भ्रातः 
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पच्चमोऽध्यायः । . १६९५ 








समाग उदेयाय, त९ होवाच माुषस्य भगवन्‌ गौतम वित्तस्य ` 
रं चृणणोथा इति। स. होवाच तवेव .राजन्‌ मानुषं वित्तम्‌ ; 
यास कुमारस्यान्ते वाचममाषथास्तामे मे त हीति ! . स ह कृच्छी 
चन , २८५॥६॥ त छ ह्‌. चिरं वसेत्याज्ञापयाथ्वकार; 
त९४ होवाच यथा मा त्रं गौतमाव्रो . यथेयं न प्राक्‌ त्वत्तः पुरा 
विद्या ब्राह्मणान्‌ गच्छति ; तस्मादु सर्वेषु ॒क्तत्नस्यैव प्रशासनम- 
भूदिति ; तस्म होवाच ॥ ३८६ ॥ ७॥ 
इति तृतीयः खण्डः । ३. 
चतुथः खण्डः । 
सो वाव लोको गौतमाभ्िस्तस्थादित्य एव समिद्‌ रदमयो 
धूमोऽहरचिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्ञत्राणि विस्फुलिङ्गाः ।॥ ३८७॥.१९॥ 
तस्मिन तस्मन्नभनो देवाः शद्धा जहति , तस्या आहृतेः सोमो.राज। 
सस्मवति ॥ ३८८ ॥ २॥ 
इति चतुथः खण्डः । ४ 
पञ्चमः खयः । 
पजन्यो वाव गौतमामिस्तस्य वायुरेव समिदभ्' धूमो विद्य द्‌- 
बिरशनिरङ्गारा हादनयो विस्फलिङ्गाः ।॥ ३८९ ॥ १॥ तस्मिन्तेत- 
स्मि देवाः सोम९ राजानं जुहति, तस्या आहुतेवेषर 
सम्भवति ॥ ३९०.॥ २॥ 


इति पश्चमः खण्डः । ५ 
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१६६ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


सिपि ति सितो क किदो 





` षष्ठः खरडः । 
परथिवी वाव गोतमाम्ि्तस्याः संवत्सर एव समिदाकाश्चो धूमो . 
रात्रिरचिदिशोऽङ्गारा ` अवान्तरदिशो ` विस्फलिङ्गाः ॥ ३९१ । १ ॥ 
तस्मिन्नेतस्मिन्नप्नो देवा वपं" जहति, तस्या आहृतेरन्न ९" 
सम्भवति ॥ ३९२ ॥ २ 


इति षष्ठः खण्डः । 8 
स॒मः खर्डः | 
पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित्‌ प्राणो धमो जिहा- 
च्चिश्वक्तरङ्गाराः शोत्र' बिस्फुलिङ्गाः ॥ ३९३ ॥ १॥ तस्मिन्तेत- 
स्मिन्नग्नौ देवां अन्न" जुति, तस्था आहुतेरेतः सम्भवति ।|३९४॥२ 
इति सप्तमः खण्डः । ७ 
अमः खर्डः ] 
योषा वाव गौतमाभ्निस्तस्या उपस्थ एव समिद्‌ यदुपमन्त्रयते स 
धूमो योनिरचिय॑दन्तः करोति तेऽङ्गारा अमिनन्दा विष्ुलिङ्गाः 
1 ३९५ ॥ १॥ तस्मिन्न तस्मन्नमनो देवा रेतो जुहवति; तस्या आहुते 
गभः समूमवति ॥ ३९६ २॥ 
इति ष्टमः खण्डः|॥ ८॥ 
नचमरः खर्डः । 
इति तु पश्चमयामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति, स उस्वा- 
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पञ्चमोऽध्यायः । . १६७ 





॥ + ^+ + ज तिः श भो, ते जो श पि त ते ज दि, तः 


र्ता गमो दश बा नव बा मासानन्तः शयित्वा यावद्वाथ जायते ` 
1 ६९७॥ ९ ॥ स जातो यावदायुषं जवति, तं प्रेतं दिष्टमितोऽम्र- 
` -य एव हरन्ति, यत एवेतो यतः सम्भूतो मवति ॥ ३९८ ॥ २॥ 
इति नवमः खण्डः ॥ ९॥ 
द्श्चमः खण्डः । 

तद्यह्थं विदुः, ये चमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते; तेऽबिष- 
-मभिसम्मवन्त्यचिषोऽहरहन आपूय्येमाणएपन्तमापूय्येमाएपन्ायान्‌ 
खड दङ्डेति मासारभस्तान्‌ | ३९९ ॥ २॥ मासेभ्यः संवत्सर ९ 
संवत्सरादादित्यमादित्याबन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्य्‌.तं ततपुरुषोऽमा- 
नघः स एवं ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥ ४-०॥ २॥. 
अथ य इमे अक्षम इष्टापूर्त. दनत्तभिदयुपासते, ते धूममभिसम्भवन्ति 
धूमाद्रात्र ९४ रात्रो परपक्तमपरपक्एद्‌ यान्‌ पड्दज्तिणेति मासा 
९# स्तान्‌ नैते संवत्सरममिभाप्र बन्ति 1 ४०१।६३॥ मासेभ्यः 
पिदृलोकं पिवलोकादाकाशमाकाशा्नद्रमसमेष सोमो राजा तदेवा- 
नामन्न' तं देवा भक्तयन्ति | ४०२॥ ४ ॥ तर्मन्‌ यावत्‌ सम्पातसु- 
-वित्नाथेतमध्वानं पुनरमिवत्तंन्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायु वायु- 
भूत्वा धूमो मवति धूमो भूत्वाभ्रं भवति ॥.४०३॥ ५॥ अभ 
भूत्वा मेषो मवति मेषो भूत्वा प्रवषेति त इह त्रीदियवा अओषधि 
नस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते, अतो वै खलु दुनिष्प्पतरम्‌, यो यो 
न्नमत्ति यो यो रेतः सि्ति तद्ध य एव भवते 1४०४॥।६॥ तद्य 
इह रमणोयचरंणा अभ्याशो ह यत्त रमरोयां योनिमापद्य रन्‌ नाह्- 
योनिं वा चषत्रिययोनिं वा वेश्यो वाऽथ य इह कपूय चरणा 
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९६९८ छान्दोरध्रो पनिषत्‌ । 


= ककि ज न 





ति त जिति च कि 





४ + 





चिकि ति क दि ति ` किति ज गि पिति ति ति ` तिः जतिः 


अभ्याशो ह यत्त कवूयां योज्निमापद्य रन्‌ इवयोनि त्रा शूकरं 
वा चण्डालयोनिं वा ॥ ४०५॥ ७ ॥ अथत्तयोः पथोने कतरेण च 
`न तनोमानि क्तद्रारसछ्ृद्ावत्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व 
न्नियस्पेत्येतत्वृतीय ९ स्थानं, तेनासौ लोको न सम्पूयेते, तस्माब्जु. ` 
-शुप्तत । तदेष इलोकः-1॥ ४०६ ॥ ८ ॥ स्तेनो हिरण्यस्य सरां 
पिव ¶४ अ गुरोस्तस्पमावसन्‌ ब्रह्महा चेते पतन्ति चत्वारः, पश्वम- 
ञ्चाचर ‰१ स्तेरिति ॥ ४०७॥ ९ ॥ अथ दं य॒ एतानेव पञ्चोम्रीन 
वेद्‌; न सहं तेरप्याचरन्‌ पाप्मना लिप्यते, शुद्धः पृतः पुण्यलोको 
-भवति, य एवं वेद्‌ य एवं वेद्‌ ॥ ४०८॥ १०॥ 
इति दशमः खण्डः ॥ १०॥ 
एकादशः खरडः। 

प्राचीनशाल नोपमन्यवः सययज्ञः पोलुषिरि्दर् ग्नो माड्वेयो 
जनः शाकेराक्ष्यो बुडिल आदवतरादविस्ते हैत मदाशाला महाथो- 
त्रियाः समेय मोमा ९ साच्चक्र्‌:- को न आत्मा, # ब्ह्मोति 
1४०९॥१॥ ते ह सम्पाद्याच्वक रुदालको बे भगवन्तोऽयमारुणिः 
सम्प्रतीममात्मानं वेदवानरमध्येति त ९ हन्ताभ्यागच्छामेति; त१९¢ 
हाभ्याजग्मुः ॥ ४१०॥ २.॥ स ह सम्पादयाशच्चकार प्रक्ष्यन्ति 
मामिमे महाशाला मदाश्रोत्नियास्तेभ्यो न सवेमिव प्रतिपस्ये हन्तां 
हमन्यमभ्यनुशासानीति ॥ ४१९१ १६॥ तान्‌ होवाचाइवपतिवे 
भगवन्तोऽयं केकयः सम्भ्रतीमम।त्मानं वेदवानरमध्येति त ९ हन्ता- 
भ्यागच्छामेति त ९ हाभ्याजग्मुः ॥४९२॥ ४:॥ तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः 
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पञ्चमोऽध्यायः । १६६ 
प 
पृथगहौणि कारयाच्चकार;- स ह प्रातः सज्जिहाम उवाच- स मे 


सतनो जनपदे न कदय्यों न मयपः 1 नानादिताग्निनो विद्वान्‌ न स्वरो 
स्वैरिणी कतः । यक्ष्यमाणो वै. मगवन्तोऽहमस्मि; यावदेकेकस्मा 
ऋति धनं दास्यामि, तावद्भगवद्भ्यो दास्यामि, वसन्तु भगवन्त इति 
४१३1 ५॥ ते होचुर्येन हैपारथनं पुरुषश्वरे्त ९ हैव वदेत्‌ आस्मान 
मेवेमं वेदवानर ९ सम्भ्रयध्येषि तमेव नां त्र हीति ॥ ४१४ ॥ ६ ॥ 
तङ्क्‌ होवां च प्रातर्वः प्रतिवक्तास्मीति; ते ह समभितपाणएयः पूवोह 

मरतिचक्रमिरे; तान्‌ हानुपानीयेवबेतदुवा च ॥ ४१५ ॥ ७ ॥ 

इति एकादशः खण्डः ॥.११॥ 
द्रादञ्चः खर्डः । 
डपमन्यव कं त्वमात्मानमुपास्से इति; दिवमेव मगो राज- 
न्निति होवाचैष वै सुतेजो आत्मा बेइवानरो यं खरमात्मानयुपास्से, त 
स्मात्तत सतं प्रयुतमाघुतं कले दस्यते ॥ ४१६ । १ ॥ ऋत्ख्यन्न 
पयसि प्रियमच्यन्न' पयति प्रियं भव्यस्य ब्रह्मवच्ं सं छले य एत- 
सेवमात्मानं बैानरमुपास्ते मूद्धौतवेष श्रासमन इति होवाच, मूद्धी 
ते व्यपतिष्यद्‌ यन्मां नागमिष्य इति ॥ ४१ ॥ २॥। 
इति द्रादशः खण्डः ॥ .१२॥ 
त्रयोदश्चः खण्डः ॥ 

अथ होवाच सत्ययज्ञ' पोलुषिं- प्राचीनयोग्य कं. त्वमात्मान- 
` मपास्स इति । आदित्यमेव मगवो राजन्निति होवाचेष वे विद्रवरूप 
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1, १७० छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


ग्रामा वैशवानसे यं लमात्मानयुपास्से; तस्थात्तव बहु विदवरूपं छले 
दयते 1 ४१८ ॥ १॥ प्रवृत्तोऽद्बतरीरथो दासोनिष्कोऽसस्यन्न 
पयसि प्रियमस्यन्न' परयति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मच स कुले, य एत- 
मेवात्मानं वैखवानरमुपास्ते, च्ुषट्वेतदात्मन इति होवाचान्धोऽमवि- 
प्यो यन्मां नागमिष्य इति ॥ ४१५ २ 
इति त्रयोदशः खर्डः 1! १३ ॥ 
चतुर्दशः खराडः। 

अथ होवावेन्द्रय्‌ म्न माहेयम्‌ येयाघ्रपयः कं समात्मानयुगसस 
इति। वायुमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वे परथग्ब्मात्मा वेदवा- 
नसे यं स्वमात्मानसुपास्से ; तस्मात्‌ त्वां पथग्‌ वलय द्यन्ति परथग्‌- 
रथश णयोऽनुयन्ति 1 ४२० ॥ १९। अल्स्यन्न परयसि श्रियमत्यन्न 
पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मच सं कुले, य एतमेवमात्मानं वानर 
मुपास्ते, प्राणस्त्वेष आत्मन ईति होवाच, प्राणस्त उतक्रमिष्यद्‌ यन्मा 
नागमिष्य इति ॥ ४२१ ॥ २. 

इति चतुददैशः खर्डः | १४ 
पञ्चदशः खर्डः ॥ 

अथ होवाच जन? शाकराक््यः कं लमात्मानमुपास त्या 
काशमेव भगवो राजनिति होवाचैष वे बहुल श्ात्मा वैदवानयो य॑ 
लमात्मानसुपास्ते, तस्मात्वं बहुलोऽसि प्रजया च धनेन च 
1] ४२२ ॥९॥ अतस्यन्न. पयसि परियमत्यन्न' पद्यत प्रियं मवत्यश्य 
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पञ्चमोऽध्यायः । ५१७१ 


बह्वच सं छुले.य एतमेवमात्मानं वैर) नरसुपास्ते, संदेदस््ेष तमन 
इति होवाच, संदेहस्ते व्यशोय्य॑द्‌ यन्मां नागमिष्य इति | ४२३।२॥ 

| इति पथ्वदशः खण्डः ॥ १५॥ | 

षोडशः खरडः। 
अथ होवाच वुडधिलमाइवतरादिवम्‌ , वेयाधपद्य कं लमात्मानु- 
पास्से.इत्यप एव भगवो राजन्निति होवाचैष वै रयिरात्मा बैर्वानसे 
यं त्वमात्मानमुपस्स, तस्मात््वरपणरयिमान्‌ पुष्टिमानसि ॥ ४२४ ॥ १ 
अतस्यन्न पदयसि प्रियमत््यन्न पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मबलं 
कले, य एतमेवमात्मानं वैदवानरसुपास्ते । वस्तरेष आत्मन इति 
होवाच । वस्तस्ते व्यभेरस्यद्‌ः यन्मां नागमिष्य इति || ४२५ २। 
इति षोडशः खण्डः ॥ १९ ॥ 
सप्दश्चः खरडः । 

अथ हःवाचोदालकमारुणिम्‌, गौतम क त्वम।त्मानमुपासस 
इति, एथिवीमेव मगवो राजनिति होवाच । एष वै भतिष्ठा्मा य. 
नरो य॑ त्वमत्मानमुपास्से, तस्मात्वं प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पडु- 
म्श्धि ॥ ४२६॥ १॥ अरतूस्यनन' पश्यसि प्रियमत्य्न' णय प्रियं 
भवत्यस्य ब्रह्मवचेसं छले, य॑ एतमेवमात्मानं वेदवानरसुपास्त, पादौ 
तवेतबात्मन इति होवाच, पादौ ते व्यम्‌लास्येतं यन्मां नाग सिष्य 
इति॥ ४२७ ॥ २॥ - 
| इति सप्तदशः. खण्डः ॥ १७॥ 


चिक कोक प चेका 
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१७९ छान्दोग्योपनिषत्‌ 


१ 
ऋक ति जि जि ति सिरि कि 





# एकक कक क किति 


अष्ादश्चः खर्डः । 
तान्‌ होवाचैते वै खलु यूयं एथगिवेममात्मानं बेदवानरं निदा 
(४ सोऽन्नमस्थ, यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वर्त्रा 
-जरसुपास्ते, स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेष सवषवास्मखलमसि 
॥ ४२८ ॥ १॥ तस्य इ वा एतस्यात्मनो वेइवानरस्य मूद्ध च सुतजा- 
श्क्चुविच्लेरूपः भाणः परथग्ब्मौत्मा सन्देहो बहुलो बस्तिरेव रयिः 
पृथिव्येव पादौ उर एव वेदिर्लोमानि विह द्यं गाहंपत्यों मनोऽन्वा- 
हा््यंपचन आस्यमाहवनीयः ॥ ४२९1 २ ॥ 
इति अष्टादशः खण्डः । १८ ॥ 
ऊनविंश्चः खण्डः । 
तद्‌ यद्धक्त' प्रथममागच्छं तद्धोमोय फस यां प्रथमामाहृति जह | 
¦ यात्‌, ता जुहुयात्‌ प्राणणय सखाहेति, प्राणस्तृप्यति ४३०1 १॥ भाण 
दृप्यति चक्ुस्ठप्यति चु षे तृप्यतयादित्यस््यत्याद्त्ये तृप्यति योव 
प्यति दिवि दष्यन्त्यां यरिकिच्च दयोश्चादिर्यश्चाधितिष्ठतस्तत्‌ प्यति 
तस्यानुदप्निं दृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाय न तेजसा ब्रह्मवच्च- 
सेनेति 1 ४३१॥ २ - (६ 
इति उनविंशः खर्डः । ९९ 
विज्ञः खस्टः। अ 
द्मथ यां द्वितीयां जुहुथात्ता. जुहयाद्‌ व्यानाय खादेति, स 
प्यति ॥ ४६२॥ ९॥ उ्यानेः दप्यति, भत्रं कुप्यति, भत्र 
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पच्चमाऽभ्यायः | ` १७३ 


जिति भि ति 


तृप्यति चन्दरमास्ठप्यति, चन्द्रमसि दृप्यति दिश्टृप्यन्त दिक 
ठप्यन्तोषु यक्किच्च दिशश्च चनद्रमाश्चाधितिष्ठन्ति, तत्त प्यति, 
तस्यायुठ्प्ि टप्यति प्रजया पञडुभिरन्नाद्य न - तेजसा बह्म 
 सनेति ॥ ४३३ ॥ २ 
इति विंशः खरडः ॥ २० ॥ 
एकविंशः खरडः। 
अथ यां टृतीयां जुहुयात तां जुहुयादपानाय खाहेत्यपान्प्यति 
॥ ४३४ ॥ १॥ अपाने ठृप्यति वार्‌ तृप्यति वाचि ठष्यन्त्यामग्नि- 
स्प्यत्यग्नो ठृप्यति परथिवी तृप्यति परथिव्यां दष्यन्यां यत्किञ्च 
परथिवी चाभ्निश्वाधितिष्ठतस्तत्‌ तृप्यति, तस्यानु प्यति परजया 
पञ्युमिरन्नाद्य न तेजसा बहा सेनेति ॥ ४३५॥ २ 
इति एकविंशः खण्डः ॥ २९१ ॥ 
द्वाविंशः खण्डः ॥ 
अथ यां चतुर्थीं जुहुयात्तां जुह्यात्‌ समानाय स्वाहेति समान- 
प्यति ॥ ४३६ ॥ ९॥ संमाने ट्प्यति मनस्ट्प्यति मनसि 
तप्यति पलं न्यस्ठप्यति पञ्च॑ न्ये ठप्यति विद्य त्‌ ठृष्यति विद्य ति त्प्य- 
न्त्यां यत्किश्व विद्य. पल्य न्यश्चाधितिष्ठतस्तत्‌ ठप्यति तस्याचु- 
दति दृप्यति प्रजया पशुभिरजनादयं न तेजसा जहमवच सेनेति ।४ ३७॥ र 
इति द्वाविंशः खण्डः ॥ २२ ॥ 


को 
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१७४ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


त्रयोविंशः खण्डः। 
अथ यां पच्चमी जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय खाहेत्युदानस्दप्यति 
॥ ४३८ ॥ १॥ उदाने ठ्प्यति त्वक्‌ दृप्यति त्वचि तृप्यन्त्यां वायु- 
सटृप्यति वायौ टप्यत्याकाशस्वृप्ययाकाश दृप्यति यत्किच्च वायु- 
अाकाशश्चाधितिष्ठतस्तत्‌ दप्यति, तस्यानु ठ्ष्यति प्रजया पञ्च- 
मिरननाये न तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ ४३९ ॥ २ 
्रयो्विं शः खण्डः । २३ 











चतुर्विंशः खर्डः। 
स॒ य इदमविद्रानभ्िहोत्र जुहोति . यथाङ्गारानपोह्य मस्मनि 
जुह्यात्‌ ताद्‌ तत्‌ स्यात्‌ ॥ ४४० ॥ १॥ अथ य एतदेवं विद्धा- 
नम्निहोत्र' ३ होति, तस्य सर्वेष लोकेषु सवेष भूतेषु सवपु चात्मसु 
हतं भवति ॥ ४४१ ॥ २॥ तद्यथेषोकातूलमभ्नौ प्रोतं भ्रदूयेतेब 
हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते, य॒ एतदेवं व्िद्रानग्निहोत्र॑ जुहोति 
॥ ४४२ ॥३॥ तप्मादु हैवंचिद्‌ यद्यपि चण्डालायीच््छिष्ट 
प्रयच्छेदात्मनि हैवास्य तद्र वानरे इत९४ स्यादिति । तदेषः इलोकः 
॥ ४४२ ॥ ४॥ यथेह क्षुधिता वाला मातरं पय्यु पासत एवर् 
सवोणि मूतान्यगनिहो त्रसुपासत इत्यग्निहोत्रसुप(सत इति.1४४४॥९५ 
इति चतुर्वि शः खण्डः ॥२४ £ . 
॥ इति पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
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षष्ठोऽध्यायः । 
--*> ० 
प्रथमः खर्डः | 

इवेतकेतुदोरुणेय भास, त ९४ ह पितोवाच श्वेतकेतो, वख 
बरह्मचयं न वे सोम्यास्मत्‌. कलीनोऽननूचय नह्मबन्धुरिव भवतीति 
॥ ४४५ ॥ ९॥। स ह द्वादृशन्षं उपेय चतुविं ९४ शतिवषैः सबौन्‌ 
बेदानधोय मह्‌।मना अनूचानमानी स्तन्ध एयाय त ९४ ह पितोवाच 
इवेतकेतो यन्न्‌, सोम्येदं महामना अनूचानमानो स्तग्धोऽस्युत तमा- 
दृशमप्राद्यः ॥ ४४९ ॥ २ ॥ येना श्र त ९४ श्र तं भवयमतं मतम- 
विज्ञातं विज्ञातरिति कथं लु भगवः स देशो भवतीति ॥५४०३॥ 
यथा सोम्येकेन त्‌ पिण्डेन सवं सन्मयं विज्ञात ९ स्याद्राचार~ 
म्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सलयम्‌ ॥ ४४८॥ ४॥ यथा 
सोम्येकेन लोहमणिना सव॑ लोहमयं विज्ञात ९ स्याद्वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम्‌ ॥ ४४९ ॥ ५॥ यथा सोम्यैकेन 
नखनिङ्न्तनेन सर्वं काष्णोयसं विज्ञात ९# स्याद्वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यम्‌, एव ९ सोम्य स श्रादेशो मव 
तीति ॥ ४५० ॥ £ ॥ ` न वै नूनं भगवन्तस्त एतवे द्यं दूयेत- 
दवेदिष्यन्‌ कथं मे नावक्ष्यमिति, मगवा श्वे मे : तदूनबीलिकति 
तथा सोम्येति होभाच ॥ ४५१ ॥ ७॥ 

इति प्रथमः खण्डः ॥ १ 
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९७६ छान्दोग्योपनिषत्‌ 


षिकः चि 





क कोक किते कि 





सदैव साम्येदमग्र आसीदेकमेवा तीयम्‌ । तद्धेक्ाहुरस- 
देवेदमभ आसोदेकमेवाद्वितायम्‌ , तभ्मादसतः सञ्नायत ॥५२।१॥ 
कुतस्तु खलु सोम्येव९४ स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति । 
स्येव सोम्येदमप्र आसोत्‌ एकमेवादिितायम्‌ ।. ४५३ ।,२॥ ते 
देच्तत बहु स्यां प्रज।ययेति, तत्ते जोऽसजत, तत्तेज क्तत वहु स्य ` 
प्रजायेयेति तदपोऽखछजत । तस्मात्र क च शोचति स्वेदते वा 
पुरुषस्तेजस एव तदध्यापोजायते ॥४५४॥३॥ ता आप फेच्न्त बह्योः 
स्याम प्रजायेमहीति, ता अन्नमसजन्त; तस्माद्‌ यत्र क च वपति तदेव 
भूयिष्ठमन्नं भवय एव तदष्यनना्य' जायते ॥ ४,५॥ ४ ॥ 

इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ 
तृतोयः खण्डः । 

तेषां खल्वेषां भूतान चोए्येव बीजानि मवन्याण्डजं जीवज- 
युद्धिमिति ॥ ४५६1 १॥ सेयं देवते्त इन्ताहमिमासिस्लो 
देवता नेन जीवेनात्मनालुप्रविश्य नामरूप व्याकरवाणीति 
॥ ४५७1 २॥ तासां न्रिवरृतं त्रिवृतमेकैकां करव {णीति ; सेयं 
देशतेमास्तिल्लो देवता अनेनैव जीवेनात्मनालुपविर्य नाम-रूपे 
व्याकरोत्‌ 1; ४५८ ॥ ३॥ तासां त्रिहतं ` ्रिवृतमेकैकामकरोद्‌ 
यथा तु खलु सोम्येमासिसरो देवताखिदृततिददेकेका भवतिः -तन्मे 
वजानीहीति ॥ ४५९ ॥ ४ ॥ 

इति ठृतोयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


[० गि 
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षष्ठोऽध्यायः :1.: १७७ ' 


। ++ +, ० का क 
भे गि गि ति भि ति जिः भि ` कि पो त न 1 + # त 


चतुथः खण्डः । 

` यद्ग रोहित रूपं तेजसस्तद्र.पमु, यच्छ - तदपाम्‌ ›, यत्‌ 
छरष्ण तदन्नस्य; अपागादम्म रभि" वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
जीणि. रूपाणीत्येव. सम्‌ ।। ४६० ॥ १। यदादियस्य रोहित ९# 
रूपं तेजसस्तद्र पं यच्छुद्ध' तदपां यत्‌ छृष्ण' तदन्नस्यापागादादिलया- 
दादित्येल' वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव 
सयम्‌ ।। -६१॥। २ ॥ यचन्द्रमसो रोहित रूपं तेजससतदर पं 
यच्छुद्धं तदपां यत्‌ छृष्ण॒तदन्नस्यापागाचन्द्राचन्द्रव' वाचारम्भणं 
विक्रारो नामधेयं त्रीणि रूपाणौत्येव सखम्‌ ॥ ६२॥ ३॥ यद्‌ 
विद्य तो रोहितश्पं तेजसस्तद्र पं यच्छ तदपां यत्‌ कृष्ण तदन्न- 
स्प्रापागाद्‌ .विद्य्‌तो विदं वाचारम्भणं विकारो नामधेय 
तरणि रूपाणोत्येव सत्यम्‌ ॥ ४६३ ॥ ४ ॥ एतद्ध स्म वै तद्‌- 
विद्ा्छस श्राहुः पूरवे महाशाला महाश्रोचरियाः- न नोऽ कश्चना- 
भर तममतमविज्ञातमुाइरि्यतीति ह्य भ्यो विदाश्चकर : ॥४६४॥ '॥ 
यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसमस्द्र पमिति तद्विदा: , यदु 
यडमिवाभूदियपा९? रूपमिति तद्‌ विदान्‌ यदु कृष्णमिवामूदियन्नस्य 
रूपमिति तद्वि राचवक्र : ॥ ४६५ ॥ ६ ॥ यद्ज्ञातमिवामूदित्येता- 
सामेव देवताना९# समास इति तद्विदाशवक्र यथा तु खलु 
सोम्येमास्तिखो देवताः पुरुषं प्राप्य निशृतिरदेकेका मवति, तन्मे 
विजानीहीति ॥ ४९६ ॥ ७॥ 

इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 


1 गी 
् 
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१७८ छान्दोग्योपनिषत्‌ 1 


व्कष्छ क क 91 चि कितिति, 








पञ्चमः खलख्डः ` 
अन्नमशितं त्र धा विधीयते तस्य -यः स्थविष्ठो धातुस्तत्‌ ` पुरीष 
अवति यो मध्यमस्तन्माएणसं योऽणिष्ठस्तन्मनः ॥ ४६७ ॥ १॥ 
आपः पीतास्न धा विधीयन्ते तासां यः विष्टो धातुस्वन्मूत्र मवति 
यो मध्यमस्तञ्ञोहितं योऽणिष्ठः स प्राणः ॥ ४६८ ॥ २॥ तेजो- 
ऽशित' अधा विधीयते- तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि मवति 
यो मध्यमः स मजा योऽणिष्ठः सा ॒त्रास्‌ | ४६९ ॥ ३॥ अन्न- 
मय हि सोम्य, मन आपोमयः प्रंणएस्तेजोमयो वागिति भूय 
एव मा भगवान्‌ चिज्ञापयलिति, तथा सोम्येति होवाच ॥४७०।।४ ॥ 

इति पञ्चमः खण्डः । ५ 

पृषु: खर्र: ॥ 

द्रः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा, स ॐउद्ूवः समुदीषति, 
तत्‌ सर्पिर्भवति ॥ ४७१ ॥ १॥ एवमेव खलु सोम्याज्स्याद्य- 
मानस्य योऽणिमा, स उद्धवः समुदीषति, तन्मनो भवति ॥४७२।२॥ 
छ्मपा९# सोम्य पीयमानानां योऽणमा, स उद्धवः समुदीषति, 
स प्राणो मवति ॥ ४७३ ॥ ३ ॥ तेजसः सोम्याश्यमानस्य यो- 
ऽणिमा, स उदं बः समुदीषति, सा वागसवति ॥ ४७४ । । अञ्न 
मय२# हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयो वागिति, भूय 
एव मा भगवान्‌ विज्ञापयतिति, तथा सोम्येति होवाच ॥४७५।५॥ 

इति षष्ठः खण्डः ॥ £ 


जका 
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:षषठोऽध्यष्य* । १७९. 


| 





सपमरः खण्डः । 

षोडशकलः सोम्य पुरषः, पच्चदशाहानि माशीः; काममपः 
पिबापोमयः पाणो न पिवतो विच्छ तस्यतइति ॥ ४७६ ॥ १ ॥ स 
ह पञ्चदशाहानि नाशांथ हैनमुपससाद किं व्रवीमि मो इति, ऋचः 
सोम्य यजू ९ षि सामानोवि, स होदाच न वै मा प्रतिमान्ति मो 
इति 1 ४७७ ॥ २ ॥ त॒ ‰%¢ होवाच यथा सोम्य . महतोऽभ्यादित-. 
स्येकोऽङ्गारः खद्योतमाच्रः परिशिष्टः स्यात्तं न ततोऽपि न बहु दहेत्‌; 
एव ९ सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टा स्यात्तयेतदि 
वेदान्नानुभवस्यशान अथ मे विज्ञास्यसीति ॥ , ७८ ॥ २॥ स हाशाथ 
हैनमुपससाद, त ९ ह यत्‌किथ्च पप्रच्छ सवे ९¢ ह प्रतिपेदे 
॥ ४७९ ॥ ४ ॥ त ९ होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्येकम~ 
ज्ञारं खथोतमात्र' परिशिष्ट, तं तृणौरुपसमाधाय प्रज्वालयेत्‌ । तेन 
ततोपि बह दहेत्‌ ॥ ४८० ॥ ५॥ ए % सोम्य ते षोडशानां 
कलानामेका कलातिशिष्टामूत्‌ः, साऽ्न नोपसमादिता प्राज्वाली, 
तयेतहिं वेदाननुमवस्यान्नमय ९ हि सोम्य मन आपोमयः भराण- 
स्तेजोमयी वागिति 1 तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥४८१।।६॥॥. 


इति सप्तमः खर्डः ॥ ७ ॥ 


अष्टमः खरडः ।. ` 
उदालको हारुणिः वेतकेतु पुत्रयुवाच खप्रान्तं मे सोभ्य विजा- 
हीति; यत्र श पुरुषः श्वपिति -नाम, सता सोम्य तदा सम्पन्ना 
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-१८० छान्दोग्योपनिषत्‌ । 
अवति- स्वमपीतो मवति, तस्मादेन ९१ खंपतोत्याचक्तते- ख ९ 
ह्यपीतो सवति ॥ ४८२॥ १॥ स यथा शङुनिः सूत्र ण भ्रवद्धो 
दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खल्‌ 
सोभ्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राण ॒मेवोपश्च- 
यते; प्राणवन्धन ९ हि सोम्य मन इति ॥ ४८३ ॥ २! अशना-. 
पिपासे मे सोम्य विजानीदीति यत्रोतत्‌ पुरुषोऽशिशिषति नामाप 
एव तदशितं नयन्ते तयथा गोनायोऽद्वनायः पुरुषनाय; इत्येवं तद्प 
आआचन्तते, अशनायेति तत्र तच्छुङ्गसुत्‌पतित ९४ सोम्य विजानीहि 
नेदममूल ९४ मनिष्यतोति । ४८४ ॥ २ ॥ तस्य क मूल स्यादन्य- 
त्रान्नादेवमेव खल्‌ सोम्यान्न न शुङ्ग नापो मूलमन्विच्छद्धिः सोम्य 
शुङ्ग न तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शङ्ख न सन्मूलमन्विच्छ 
सन्मूलाः सोम्येमाः सवोः प्रजाः सदायतनाः सत्‌ प्रतिष्ठाः ॥४८५।।४॥ 
छथ यत्र तत्‌ पुरुषः पिपासति नामः; तेज एव तत्‌ पात नयत; तद्‌-- 
यथा भोनायोऽदवनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्ते ज आचष्ट उदन्येति, 
तनन तदेव श॒ङ्गमुत्तपतित ९१ सोम्य विजानीहि नेदममूलं मविष्यतीति' 
॥ ३८६॥ ५॥ तस्य क मूल पफ्यादन्यत्रादध योऽद्भः सोम्य शृङ्ग न 
तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्ग न सन्मूलमन्विच्छ, सन्मूलाः 
सोम्येमाः सर्वाः भ्रजाः सदायतनाः सप्रतिष्ठाः, यथा नु खलु 
सोभ्येमासिखो देवताः पुरुषं प्राप्य तरिवृत्तिबृदेकेका भवति, तदुक्तं 
पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते, मनः 
शाणे भाणस्तेजसि तेजः परस्यां देवातायाम्‌ ॥ ४८७ ६ ॥॥ 
स यः एषोऽणिमैतदासम्यमिदं सवम्‌, तत्‌ सत्यं, स आत्मा, तत््रमसि 
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षष्ठोऽध्यायः ] . १८१ 





कि भि भिति, 


इवेतकेतो इति। भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति, तथा 
सोम्येति होवाच ॥.४८८ | ७ ॥ 
इति अष्टमः खर्डः 1. 





नवम; खण्डः | 
यथा सोम्य मघु मधुतो निस्तिष्ठन्ति नानाययानां वृत्ताणा९ 
रसान्‌ समवहारमेकता % रसं गमयन्ति | ४८९ ॥ १॥ ते यथा 
-तत्न न विवेकं लमन्तेऽमुष्या हं वृक्षस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमाः 
सवोः प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह इति 
॥४९०। २॥ त इह ज्याघयो वा सिंहो वा बको वा बराहो व कोंटोवा 
"पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति, तदा मवन्ति 
॥४९१।३॥ स य एषोऽणिमोतदाम्यमिद्‌९ सर्व" तत्‌ सत्य ९ स 
आत्मा, तत्त्वमसि इवेतकेतो इति, भूय एव मा मगवान्‌ चिज्ञ।पय- 

" -लिति, तथा सोम्येति होवाच ॥ ४९२ ॥ ४ ॥ 
इति नवमः खण्डः ॥ ९॥ 

दशमः खण्‌डः। 
इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात्‌ भाच्यः स्यन्दन्ते पञ्चात्‌ प्रतीच्यस्ताः 
समुद्र एव भवन्ति, ता यथा तत्र न विदुरियमदहमस्मीयमहमस्मोति 
३1 ४९३॥ १ ॥ एवमेव खलु सोम्येमाः सोः परजाः सत आगम्य 
न विदुः सत श्चागच्छामह इति, त इह व्यघ्रो वासि होवा 
वृको वा वराहो वा कोटो वा पतङ्गो वा द्‌ ९ शो वा मशको वा 
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१८२ छान्दोग्योपनिषत्‌ 


न 
यद्‌ यदूभवन्ति तदं मवन्ति ॥ ४९४॥ २ ॥ स य एपोऽणिभैदा- 
त्थमिद्‌ ९ सव, तत्‌ सय छ स आत्मा, तत्त्वमसि उेतकेतो 


इति । भूय एव मा मगवान्‌ विज्ञापयलिति तथा सोभ्येति दोवाच 
॥ ४९५ ॥ ३ ॥ 





इति दशमः खण्डः ॥ १० ॥ 
¢ एकादशः खर्डः । 
अस्य सभ्य महतो वृतस्य यो मूलेऽभ्य।हन्याजोवन्‌ सयेद 
मध्येऽभ्याहन्या्नीवन्‌ सवेद्‌ योऽहभ्याहन्योज्नोवन्‌ सपरेत्‌ ; स एषः 
जीवेनारमनातुप्रभूतः पेपोयमानो मोदमानसतिति ॥ ४९६ ॥ १॥ 
अत्य यदेका९ शाखां जोबो जह्यथ सा शुष्यति, द्वितयं 
जहदायथ सा ष्यति, ठृतीयां जदत्यथ सा शुष्यति, सवं जहाति * 
सवेः शष्यति ॥ ४९७ २॥ एवमेव खलु सोम्य विद्धीति दोवाच, 
जीवापतं याथ किलेदं म्रियते न जोवो त्रिय इति। स॑ य एषोऽ- 
णिमेतदात्म्यमिद्‌ ९ स्व॑ तत्‌ सय९/ स त्मा तत्वमसि वेतकेतो 
इति । भूय एव मा मगान्‌ विज्ञापयलिति तथा सोम्येति होवाच 
॥ ४९८ ॥ ३ ॥ 
| इति एकादशः खण्डः ॥ १९॥ 
द्रादश्चः खण्डः। 
न्यग्रोधफलमत आहरेति, इदं मगव इति, भिन्धीति, मिन्न मग क 
इति, किमत्र पयसीति, अणएयद्वेमा धाना मगव इति, मासामङ्ग 
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भिन्धीति, भिन्ना भगव इति, फिप्रत्र पश्यसोति,.न किच्चत भग 
इति | ४९९ ॥ १॥ त९‡# होताच यं वं सम्येतमणिपानं न निभा- 
लयसे, एतस्थ बे सोभ्यषोऽणिस्न एवं महान्यभोधस्ति्ठति, श्रद्धत्स्व 
-सोभ्येति |] ५०० ॥ २ स य॒ एषोऽणिमेतदाल्यमिद्प्‌¢ सवं तत्‌ 
सलय९# स आत्मा, तत्त्वमसि वेतकेतो इते भूय एव मा भगवान्‌ 
-विज्ञापयतििति, तथा सोम्येति होवाच ॥ ५०१ ॥ ३॥ 
इति द्वादशः खण्डः 1] १२॥ 
व्रयोदश्चः खण्डः । | 
लबणमेतदुदकेऽधायाथ मा प्रातरुपसोदथा इति, स ह तथा 
व्वकार त ९ होत्राच--यदोष। लवणसुद्केऽाधा अङ्ग, तदाहरेति, 
तद्धावमृश्य न विवेद ॥ ५०२ ॥ १॥ यथा विलीनमेवाङ्गास्यान्ता 
-दाचामेति, कथमिति १ लवणमिति, मध्यादप्चामेति कथमिति १ लवणं 
मिति, अन्तादाचामेति, कथमिति १ लवणमिति" अमिपरास्यतद्रथ मोप- 
सीदथा इति, तद्ध तथा चकार, तच्छदवत्‌ संवत्त ते, त ९१ होधाचात्र 
वाव किल सत्‌ सोम्य न निभालयसेऽत्रं ब किडेति ॥ ५०३। २ ॥ 
स य एषोऽणिमेतदास्यमिद्‌९४ सवै ततसत्य९# स मात्मा तत्मसि 
"वेतकेतो इति। भूय एव मा मगवान्‌ विज्ञापयत्विति, तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ५०४ ॥ ३ ॥ 
इति त्रयोदशः खण्डः ॥ १३॥ 


 चलदेशः खण्डः। . 
यथा सोस्य पुरुषं गन्धारेभ्योऽमिनद्धा्तमानीय तं तत्ृतिजने 
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विसृजेत्‌, स यथा तत्र ्राङ्वा उदङ्त्राधराङ्वा प्रत्यङ्वा ध्मायोत 
अभिनद्धात्त च नीतोऽभिनद्धान्ञो विसृष्टः॥५०५॥ १ ।तस्य यथामिनहनं 
मुच्य भ्रत्र.यादेतां दिशं गन्धारा एतां दिशं व्रजेति । स प्रामादुम्रामं 
पृच्छन्‌ परिडतो मेधावी गन्धारानेवोपसम्पद्ये त, एवमेवेहाचा- 
-य्य वान्‌ पुरुषो वेद्‌ ; त्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पतस्य 
इति ॥ ५०६॥ २॥ स॒ य एषोऽणिमेतदात्म्य मिद९४ सवं तत्‌ 
-सत्य९ स आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान्‌ 
“विज्ञापयत्विति । तथ सोम्येति हो शच .॥ ५०७ । ३॥ 
इति चतुदंशः खण्डः । १४ 
पञ्चदश्चः खख्डः । 
पुरुष सोम्योतोपत।पिनं ज्ञातथः पय्यु पासते जानासि मां, 
जानासि मामिति, तस्य यावन्न वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः भरणे 
म्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ , तावल्नानाति ॥ ५०८ ॥ १॥ 
अथ यदास्य वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः 
-परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥ ५०६ २ ॥स य एषोऽणिमतदा- 
स्म्यमिद९‡ सवं तत्‌ सत्यु स मात्मा, तत्त्वमसि इवेतकेतो इति, 
तथा सोम्येति हदावाच॥५१०।३॥ 
इति पच्चदशः खण्डः । १५ 


षोड्कः खण्डः । 
+, , 1 ^^ 
~ [1 (--7{71511] 
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. षष्ठोऽध्यायः । १८५ 


ॐ 
† कि प पि गि ति जि मि पपि ति कि ` 


परशुमस्मै तपतेति । स यदि तस्थ कत्त मवति, तत एषानृतमास्माने 
करते; सोऽरतामिसन्धोऽ्नृतेनात्मानम^तद्धोय परशु तप्त" भतिगरहाति, 
स दह्यतेऽथ हन्यते ॥ ५.१।। १॥ अथ यदि तस्याकत्तो अवति, तत 
एव सयमात्मानं कुरते, स सलयामिरन्धः सत्येनाप्मानमन्तद्धीय परशु" 
तप्र प्रतिगृह्णाति, स म दह्यतेऽथ मुच्यते ॥ ५१२ ॥ २! स यथा 
तत्र नादाह्य तः एेतदारम्यमिद ९४ सवे तत्‌ सत्य ९४ स आत्मा तत््व- 
मसि वेतकेतो इति, तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति॥५१३।३॥ 


इति षोडशः खण्डः | १६ ॥ 


॥ गीर 








षष्टोऽध्यायः समाप्रः॥ 
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न र सा = 


सप्तमोऽध्यायः । 
` --:ॐः- 
प्रथमः खण्डः । - 
अधोहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदस्त९४ होवाच 
यद्‌ वेत्थ तेन सोपसीद्‌; ततस्त उद्धवे" वक्ष्यामोति स हावाच 
॥ ५१४ ॥ १ ॥ ऋग्वेदं मगवोऽच्येमि यजुर्वेद९४ सामवेदमाथ- 
वणं चतुथमितिदासपुराणं पच्चमं येदानां वेदं पिन्य९¢ राशि 
दैवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां चत्रविद्यं 
नक्तत्रविद्या९‡# सपंदेवजनविद्यामेतद्धगवोऽध्येमि ॥ ५१५ ॥ २॥ 
सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित्‌ ; श्र त९¢ ह्यव मे भगव- 
दशेभ्यस्तरति शोकमा्मविदिति; सोऽहं भगवः शोचामि, तं मा 
मगवाञ्छोकस्य पार तारयलिति; २९४ होवाच यद्र किच्चोतव्‌- 
ध्यगीरम लभेवेनत्‌ ! ५१६॥ ३१५ नाम वा ऋग्वेदो यलु्वेदः 
सामवेद व्याथवैणश्चतुथं इतिहास पुराणः पथ्चमो वेदानां वेदः 
पिन्यो दैव निधिवोकोवाक्यमेकायनं देवविद्या नदातिद्ा 
भूतविद्या त्रविद्य। नक्षत्रविद्या सपे-देवजनविद्या नामेभेतन्नामोपा 
सखेति | ५१७॥ ४॥ स यो नाम ब्रह्म्युपास्ते, यावन्नाम्नो गतं 
तत्राप्य यथाकामचाये मवति, यो नाम ब्रह्य त्युपास्ते; अत भगवो 
नाम्नो भूय इति, नाम्नो वाव भूयोऽस्तीति, तन्मे मगवान्‌ तवी- 


विति ॥ ५१८ ॥ ५॥ | 
इति प्रथमः खण्डः 1 १. 
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सप्रमोऽभ्यायः | १८७ 


मौ 9 क । + 0 


द्वितीयः खरः । 

वाग्वाव नान्नो भूयसी, वाम्बा ऋग्वेदं॑विज्ञापयति यज्ञद 
सामवेदमाथनेण चतुथंमितिहास पुराणं पश्चमं वेदनां वेदं पिच्य९ 
रारि देवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां बरहमवियां भूतविद्यां 
स्त्रविदयां नक्तत्रविद्या९! सपं देवजनविदयां द्विश्च प्रथितरीश्च वायु- 
खाकाशाञ्चापन्च तेजच्च देवाश्च मनुष्याश्च पशूरशश्च वयार्‌ 
सिचं ` ठृणएवनस्पतोञ्छूवापद्‌ान्याकोटपतङ्गपिपीलकं धम्भ॑भ्वाधर्म्मथ्च 
सलयज्चाचृतच्च साधु चण्साधु च हदयज्ञ्वाह्दयज्ञच्व, यद्ध वाडः- 
नामविष्यन्न धर्म्मो नाधमां व्यज्ञापयिष्यन्न सय, नानृतं न साध 
नासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो वागेवेतत्‌ सव ` विज्ञापयति वाचसुपा 
रस्येति ॥ ५१९ ॥ १॥ -स यो वाचं ह्यं त्युपास्ते, यावद्वाचो गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति, यो वाचं ब्रह्य ्युपास्ते। श्रस्ति 
भगवो वाचो भूय इति, वाचो वाव भूयोऽतीति, तन्मे भगवान्‌ 
नवाश्त्व'त ॥ ५२० ॥ २॥ 

इति ह्ितोयः खण्डः ॥ २ 





तृतीयः खर्डः। „ 
मनो वाव वाचो भूयो यथा वै द्र वामलके द्रे वा कोलेद्टौ : 
वाऽत्तो सुष्टिरवुभवत्येवं वाचश्च नाम च मनोऽनुभवति, स यदा ` 
मनसा ` मनस्यति मन्तानधीयीयेयथा्धीते, कम्मौणि ङु्बयियथ 
रुते पुत्रा पशू ्चच्ययत्यथच्छत इमच्च लोकमसमुञ्चेच्छेये-. 
सयगेच्छते, मना ह्यात्मा मनोहि लोको मनो हि बह्म मन उपा- 
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१८८ छान्दोग्थोपनिषत्‌ । 


-स्स्वेति ॥ ५२१॥ १५ स ` यों मनी ब्रह्म युपासते यावन्मनसो 
गतं, तत्रास्य यथा कामचारो मवति, यो. मनो ब्रह्म त्युपास्ते अस्ति 
भगवो सनसो भूय इति, मनसो बाब भूयोऽस्तोति, तन्मे भगवान्‌ 
नवीत्िति ॥ ५२२॥२॥ । 
इति. वृतीयः खण्डः ॥ ३ 
चतुथः खश्डः। 
सङ्कसपा वाव मनसो भूयान्‌, यदा वै सङ्करपयतेऽथ मनस्य ` 
दथ वाचमीरयति, तामु नाश्नीरयति, नान्नि सम्चा एकं. भवन्ति; 
मन्त्रे पु क््माणीति।। ५२३ | ९ ॥नानि ह वा एतानि सङ्कस्पे- 
कायनानि सङ्कत्पातसमकानि सङ्कस्पे प्रतिष्ठितानि, समक्ल्पतां द्यावा ` 
परथिवी, समकस्पेतां वायुश्वाकाशश्च, समकस्पन्तामश्च तेजश्च; तेषां ` 
संव्लष्तये वष॑१¢सङ्कस्पते, वषेस्य सङ्कल्प्त्या श्न्न९# सङ्कसपतेऽन्नस्य ` 
संक्लृप्त्यै मः: सङ्कसपन्ते, प्राणानार संष्लप्त्येमन्त्ाः. सङ्कस्पन्ते, 
मन्त्राणा१९ सङ लप्त्यं कम्माणि सङ्कस्पन्ते; कम्मणा९सक्ल्प्त्य लोकः 
सङ्करपते, लोकस्य संक्लृप्तयै सवे९ सङ्कपते; स एषः सङ्करपः, 
सङ्कस्पमुपास्येति 1 ५२४ ॥ २॥ स॒ यः सङ्कसपं ब्रहम तयुपास्ते; 
वलृप्तान्‌ वे स लोकान्‌ ध्र वान्‌ र वः प्रतिष्ठितान्‌ भ्रतिष्ठितोऽज्यथ- 
मानाननम्यथमानोऽभिसिष्यति । यावत्त सङ्कस्पस्य गतं तत्राप्य 
यथाकामचारो भवति, यः सङ्करपं ब्रह्य स्युपास्ते । ` अस्ति भगवः 
सङ्कसपादूमूय इति, सङ्कत्ाद्‌ वाव भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान्‌ 


जनी विति ॥ ५२५ 11 ३॥ । 
इति ्वतुर्थः खण्डः ॥ ४ 
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सप्तमोऽध्यायः । १८९ 


पञ्चमः खरडः। र 
चित्त वाव सङक्पाद्भूयो यदा वे चेतयतेऽथ सङ्कसपयतेऽथ 
मनस्ययथ वाचमीरयति, तामु नान्नीरयति नाश्नि मन्वा एकं 
मवन्ति मन्त्र षु कम्मोणि ॥ ५२६॥ १॥ तानि ह वा एतानि 
चित्तं कायनानि चित्तात्मानि चित्ते प्रतिष्ठितानि । तस्माद्‌ यद्यपि 
चहुविद्चित्तो मवति नायमस्तीत्येवेनमाहू्यदयं वेद यद्वा अयं 
विद्वान्‌ नेत्थमचित्तः स्यादिति। अथ यद्यरपविचित्तवान्‌ भवति 
तस्मा एवोत शुभ षन्ते; चित्त ९ द्य वेषामेकायनं चित्तमात्या 
चित्त' प्रतिष्ठा चित्तमुपासवेति ॥ ५२७ ॥ २॥ स यश्चित्त' बह्म - 
युपासते चितान्‌ वे स॒ लोकान्‌ ध वान्‌, भवः प्रतिष्ठितान्‌ 
प्रतिष्ठितोऽव्यथमानानवग्यथमानोऽमिसिभ्यति, यावच्चित्तस्य गतम्‌ , 
तत्रास्य यथाकामचारो मवति; यश्चित्तं जह्य त्युपास्ते। अस्ति 
मगवश्चित्तादुभूय इति, चित्ताद्वाव मूयोऽस्तोति, तन्मे भगवान्‌ 
जवीलिति ॥ ५२८ ॥ ३ ॥ 
इति पञ्चमः खण्डः || ५ 
. पृष्ठः खण्डः। 
ध्यानं वाव चित्ताद्‌ भूयो ध्यायतीव प्रथिवी ध्यायतीवान्तरित्ं 
श्यायतोव द्यौध्यायन्तीवापो ध्यायन्तीव पर्वता ध्यायन्तीव देवमनुष्याः; 
तस्माद्‌ य इह मनुष्याणं महत्ता पराम बन्ति ध्यानापादा ९४ शा इवैव 
ते मवन्त्यथ येऽल्पाः कलदिनः पिञ्यना उपवादिन सस्ते अथ ये अरमवो 
ध्यानपादार्छशा इवेव ते मबन्ति; ध्यानमुपास्वेति ॥ ५२९ ॥ १ ॥: 
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१९० छान्दोग्योपनिषत्‌ ॥ 


स यो ध्यानं ब्रहम युपासते, यावद्‌ ध्यानस्य गरतं, तत्रास्य यथाकामचारो 

अवति, यो ध्यानं ब्रह्म स्युपास्ते । असि भगवो ध्यानाद्ध.य इति; 

ध्यानाद्वाव भूयोऽस्तीति, तन्मे मगवान्‌ त्रवीलिति ॥ ५३० ॥ २ ॥ 
इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 


पानः 


10; 





सप्रमः खस्डः । 
विज्ञानं वाव ध्यानाद्ध.यो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति 
यजेद्‌ ९४ सामवेदमाथवें चतुर्थमितिंहास पुराणं पश्चमं वेदानां 
वेदं पित्र ९# राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्य 
विदां भूतविद्यां कषत्रविद्ां नक्त्रविद्या सर्प-देवजनविदां 
दिविच्च पथिवीच्च वायुश्वाकाशथ्वापश्च तेजख्च देवा ९ अमनुष्य 
१४ अ वया ९ सि च दृण वनस्पतीज्छवापदान्याकौट पतङ्ग 
पिपीलकं धम्मेश्ाधरम्मन्च सत्यश्वानृतश्च साघु चासाधु च 
इहदयज्ञश्वाहदयज्ञच्वाननच् रसं चेमं च लाकमयुच विज्ञानेनैव 
विजानाति; विज्ञानसुपासस्थेति ॥ ५३९ ॥ १॥ स यो. विज्ञानं 
नह्य तयुपास्ते विज्ञानवतो वै स लोकान्‌, ज्ञानवतोऽमिसिभ्यति; यान- 
दवज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो मवति, यो विज्ञानं ब्रहम स्यु- 
पास्ते । अस्ति भगवो विज्ञानाद्ध यं. इति, विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्त ति, 

तन्मे भगवान्‌ ्रवोतिति ॥ ५३२ ॥ २ ॥ 

इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ 
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सप्तमोऽध्यायः । १९१ 


न ` अष्टमः खरः । . | 
` -बलं वाव विज्ञानादुभूगोऽपि ह शतं विज्ञानवतःमेको बल ऽनाक- 
म्पयते, स यदा बलो मत्यथोत्थाता मवद्युततिषठन्‌ परिचरिता भवति 
` परिचरनरुपसत्ता मवरत्युपसीदन्‌ द्रष्टा भवति श्रोता मवति सन्ता 
भवति बोद्धा मवति कत्तौ मति िज्ञाता मवति; वलेन वै प्रथि 
तिष्ठति ब्लेनान्तरित्तं॑ वलेन दौवलेन पवता वलेन देव-मनुष्या 
वलेन पशवश्च वया ९४ सि च ठृणबनस्पतयः इवापदान्याकीटपतङ्गः 
पिपोलकं बलेन लोकसिष्ठति बलुपास्वेति ॥ ५३३ ॥ १॥ स यो 
बलं ब्रह्म तयुपास्ते. यावद्रलम्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो मवति 
यो -बलं ब्रह्य स्युपास्ते अस्ति भगग्रो बलाद्मूय इति, बलाद्राव' 
भूयोऽस्तीति, तन्मे मगतरान्‌ त्रबांलिति ॥। ५३४ |, २.।। 
. इति अष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ 


नवम्रः खरः । 

अन वाव बलादुभूयस्तस्माद्‌ यद्यपि दश रात्रं नोभयाद्‌ यय्‌. 
इ जीवेद्थ बाऽदरष्टाऽश्रोताऽमन्ताऽवोद्धाऽकन्तौऽविज्ञाता मरति । अथा. ` 
ज्ञ्याये द्रष्टा मवति श्रोता मवति मन्ता मवति बोद्धा भवति कत्त 
मवति विज्ञाता मवत्यन्नमुपासूस्वेति ॥ ५३५।।९॥ स ॒योऽन्नः 
ब्रह्म ्युपास्तेऽन्नतो वै स लोकान्‌ पानवतोऽभिसिव्य ति यावदन्नत्य 
गतं तत्रास्य यथाकामचारो मवति योऽन्न बरह्य्युपास्ते । श्स्ति भग- 
वा-न्ादुभूय इति । अन्नाद्वाव मूयोऽस्तोति । तन्मे मगवान्‌ त्रीलि क्त 
॥ ५३६ ॥ २॥ 





इति नवमः खण्डः ॥ ९॥। 
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पका 


` १९२ -छान्दाग्यो प्‌ नपरत्‌ । 


कि आ क कि 





जे जि ति त जः जेत ती = जः ति जो जनि ति भि को त-क 


द्‌ शमः खस्डः । 

आपो वा अन्नादुभूयस्तस्माद्‌ यदा सुब्र्टिने मवरि व्याधीयन्ते 
भ्राणा अन्न कनीयो भवष्यतीति, अथ यदा सुत्रष्टिभेवत्यानन्द्नः - 
प्राणा मवन्स्यन्न' बहु भवष्यतीति; आप एवेमा मूत्तोः- येयं पृथिवी 
यदन्तरित्तं यद्‌ ्यौयेत्‌ पवेता यदेव-मटुष्या यत॒ पशवश्च वय1९¢सिच 
` दृण-वनस्पतयः इवापदान्या कीट पतङ्गपिपीलकम्‌ . आप एषेमा 
मृत्तः श्रप उपासस्वेति ॥ ५३७॥ १॥ स योऽपो ब्रह्मेत्यु- 
पास्त श्चाप्नोति सवान्‌ कामा ९४ स्ठपिमान्‌ भवति, यावदपां गतं, 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽपो ब्रह्य द्युपास्ते । अस्ति भगवोऽ- 
दध.यो भूय इति । अद्ध यो वाव भूयोऽस्तोति । तन्मे भगवानु न्रबी- 

विति ॥ ५३८ ॥२॥ । 


इति दशमः खर्डः | १०॥ 





द [द 


एकादशः खण्डः । 


तेजो वावाद् यो भूयस्तद्वा एतद्वायुमागृह्याकाशममितपति, तदा- 
हरिंशोचति नितपति वर्षिष्यति वा इति। तेज एवं तत्‌ पूव दशेयिखा- 
ऽथापः सजते; तदेतददध वामिश्च तिरश्चोमिश्च विदय द्विरादादाश्वरन्तिः 
तस्मादाह्वि्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति, तेज एव तत्‌ पूवं 
दशंयित्वाथापः सखजते; तेज उपासस्वेति ॥ ५३९1 १ ॥ स यस्तेजो 
र्य तयुपासते, तेजस्वी वै स तेजसखतो लोकान्‌ माखतोऽपहततमस्कान- 


मिसिध्यति, यावत्तेजसो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति, यस्तेजो 
((-0. 9\/81111 11181186 ©॥ (71801111) \/€५8 [५6|| \/8/811851. [1411260 0 ©0810011 


` `“ सप्तमोऽध्यायः । २६३ 


नह्य स्युपास्ते अस्ति मगवस्तेजसो मूय.इति। तेजसो वाव मूयोऽ- 

: -स्तोति । तन्मे मगवान्‌ जबीतिति.।; ५४० ॥ २ 
; इति एकादशः खण्डः ॥ ११॥ 
दरदः खरडः। 
आकाशो. वाव तेजसो भूयानाकाशे वै सू्याचन्द्रमसाबुभौ 

विद्य ्ततराण्यप्निराकाशेनाहवयत्याकाशेन श्टणोत्याकाशेन प्रति- 

श्रणोत्याकाशे रमत चाकाशे न रमत आकारो जायत आकाशम- 
.: भिजायते, अआकाशमुपासस्वेति ॥ ५४१॥ २ ॥ स य अाकाशं 

वरह सयुपास्त आकाशवतो वे स लाकान्‌ भरकाशवतोऽसंवाधानुरूगाय- 

'वतोऽमसष्यति, यावदाकाशस्य गतं तास यथाकामचारां मवति, 

य आकाशं बहम ्युपास्ते। अस्ति भगव आकाशाद्‌ भूय इति । आका- 

शाष्टाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ बवीलिति ॥ ५४२ ॥ . ॥ 

इति द्वादशः खण्डः ॥ २॥ 
त्रयोदश्चः खण्डः । 

ह स्मरो वावाकाशाद्‌ भूयस्तस्माद्‌ यद्यापि बहव स्रासीरन्न स्मरन्तो 

नव ते कच्चन शृणुयुर्न मन्वीरन्न विजानोरन्‌,.यदा वाव ते स्मरेयुरथ 

-श्ययुरथ मन्वोरजथ विजानोरन्‌ , स्मरेण वै पत्रान्‌ विजानाति स्मरेण 
` भन्‌; स्मरयुपास॒स्वेति ॥ ५४३ ॥ १॥ घ यः स्मरं ब्रह्म त्युपास्ते 
` अतत्‌ स्मरस्व गतं तत्रास्य यथाकामचारो मवति, यः स्मरं ब्रहम 
. खपास्त । अस्ति मगवः स्मरादुभूय इति । स्मराद्वाव भूयोऽस्तीति । 

तन्म भगवान्‌ त्रवोतिति ॥ ५४४ । २॥ 

इति ्रयोदशः खर्डः। १६ ॥ 
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१६४ छन्दोग्योपनिषत । 


चतुदश्ः खरडः । ं 
आशा वाच स्मारद्मूयस्याशेद्धो वै स्मरो मन्त्रानधीते कम्मोणि 
ङुरुते पुत्राच पशारद्चिच्छत इमश्च लोकममुच्च च्छते; चआंशा- 
सुपास॒सखेति ॥ ५४५ ॥ १ स य आशां ब्रह्म द्युपास्ते आशयाख 
सर्वे कामाः समृध्यन्यमोघा हास्याशिषो भवन्ति यावदाशाया गत 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति, य आशां ब्रह त्युपास्ते । अस्ति, 
सगव आशाया भूय इति। शआरशाया दाव भूयोऽस्तीति । तन्मे 

, भगवान्‌ त्रवीलिति ५४६ ॥ २॥ 

इति चतुद शः खण्डः ॥ १४ 
पञ्चदशः खरडः 

प्राणो वा आशाया भूयान्‌ ; यथा वा अरानामो समपिता 
एवमस्मिन्‌ राणे सर्व॑ समपितम्‌ ; भ्राणः प्राणेन याति भाण 
श्रां ददाति भ्ाणाय ददाति प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो 
राता णः खसा भ्रण च्ाचाय्य : प्राणो बाह्मणः ॥५४७।९॥ 
सं यदि पितरं वा मातरं वा ्रातरं वा खसारं वाचास्य वा ब्राह्मण 
वा किच्चिदुशमिव प्रत्याह धिक्त वास्तित्यवेनमाहुः- पिदा वे 
त्वमसि मावह वै मसि राहा वे त्वमसि स्वसृहा वं त्वमस्या 
चार्य्या वै तमसि ब्राह्मणहा वे त्वमसोति ॥ ५४८ ॥ २॥ अथ 
` यदप्येनालुतका न्तभराण छलेन समांसं व्यतिषन्दहेन्न बनं॑नयु 
पिवदासीति- न मादृास्लीति, न भरादृहासीति, न स्वखदासीति, 
नाचाय्येहासीति, .-न त्राह्मणहासीति ॥ ५४९ ॥ ३॥ म्राणोहय वे 


[चाय्यह्‌ 
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सप्तमोऽध्यायः] १६५ 


नी क कक ति चि कि पि कि के + = त 
तानि सवि भवति स वा एष एत्र पद्यन्न वं मन्वान एड विजा- 
छ [4 [1 
नननतिवादी भवति, तत्‌ चेदून युरति वाद्यसीरयतिवा्स्मीति ब्र य- 
र्चत।*.५० | ४॥]) | 
इति पञ्न्वदशः खण्डः ॥ १५. 


षोडः रवरडः | 
एष तु बा अतिवदति यः सत्येनाति वदति । सोऽहं भगवः 
सत्येनातिवदानाति। सल त्येव विजिज्ञासितव्यमिति । सत्यं 
मगवो विजिज्ञास इति ॥ ५५१ ॥ १] | 
इति षोडशः खण्डः || १९ 
| सप्रदश्चः खर्डः । 
चदा वै विजानालयथ सत्यं वदति, नाविजानन्‌ सलय' वदति. 
विजानन्न व सलय" वदति, विज्ञानं तवेव विजिज्ञासितव्यमिति, विज्ञानं ¦ 
मगो विजिज्ञास इति ॥ ५५२॥ १ ॥ | 
इति सप्तदशः खण्डः | १७ 
अष्टाददाः खडः । 
यदा वै मनुतेऽथ विजानाति, नामला विजानाति, मत्वैव विजा- 
नाति, मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति। मतिं भगवो विजिज्ञास 
इति ॥ ५.३ ॥ १) | ध 
इति अष्टाद्राः खण्डः ॥ १८ 
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९९९ खानमम्भोपनिषत्‌। 
ऊनविंशः खर्डः। 
यदा बे श्रदधात्यथ मनुते, नाभ्रदधन्‌ मुतेः भर्टधदेवः मयुते, 
शरद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति, द्धो मगवो विजिज्ञास इति ।५५४।१ 
इति ऊनर्विंशः खरडः 1 १९ 
विश्नः खंडः। 
यदा वै निस्तिष्ठत्यथ श्रदधाति नानिस्तिष्ठ' श्रदधाति निस्तिषठ- 
न्नोच श्रदधाति। निष्ठा त्वेव विजिज्ञासितव्येति, निष्ठां मगवोः 
विजिज्ञास इति ॥ ५५५ ॥ १॥ 
इति विंशः खण्डः २० 
एकविंशः खरडः। 
यदा व॒ करोत्यथ निस्तिष्ठति नाश्ता निस्तिष्ठति छत्व 
निस्तिष्ठति कृतिस्त्वेव ' विजिज्ञासितव्येति 1 तिं भगवो विजिज्ञास 
इति ॥ ५५६ १॥ 
इति एकर्विंशः खण्डः ॥ २१ 
द्रविंशः खरडः। 
यदा वै सुखं लमतेऽथ करोति नासुखं लब्ध्वा करोति सुखमेव 
, लब्ध्वा करोति छुखं स्वेव विजिज्ञासितव्यमिति। संख मगवोः 
विजिज्ञास इति 1 ५५७1 १॥ 
इति द्रार्विदशः खण्डः ॥ २२ 
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सप्तमोऽध्यायः । १६७ 


त्रयोविंशः खणडः। 
यो बै भूमा तत्‌ सुखं, नास्पे सुखमस्ति, भूमैव सुखं, भूमा 
त्येव विजिज्ञासितव्य इति 1 भूमानां भगवो विजिज्ञास ईति ॥५५८।।१ 
इति जयोविंशः खण्डः ॥ २३ 


चतुर्विंशः खण्डः । 
यत्र नान्यत्‌ पदयति नान्यच्छुंणोति नान्यद्विजानाति स भूमा, 
"अथ यत्रान्यत्‌ पदयन्यच्छणोयन्यद्टिजानाति तव्स्पं, यो वे भूमा 
तदमृतमथ यदृत्प तन्मत्त्ये९# स॒ भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति, 
-स्वे मदिक्नि, यदिनान महिम्नीति ५५९॥ १॥ गो अदषमिहं 
महिमात्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दासमाय्य' सेत्राणयायतनानीति,; 
नाहमेवं त्रन्रीमि जवीमीति हदोवाचान्यो हयन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठित 


इत ॥ ५६० ॥ २॥ 
इति चतुवि शः खण्डः ॥४२॥ 


पंचविंशः खर्डः। | 

स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ स दल्तिणतः 

स उत्तरतः स एवेद९# सवेंमति । अथातोऽहङ्कारादेश एवाहमेवाध- 
स्तादहमुपरि्टादहं॑पश्वादहं पुरस्तादहं दन्तिणतोऽमुत्तरतोऽहमेवेदप१्‌ 
स्वमिति ॥ ५६९ ॥ १॥ अथात आत्मादेश एव आअत्मैवाधस्तदात्मो- 
-परिष्टादा्मा पदचादात्मा पुरस्ताद।स्मा दक्तिणएत श्ात्मोत्तर आत्मे 
वेद९ सवेमिति सवा एष एवं पर्यनेवं मन्वान एवं विजानन्ना- 
.त्मरतिरात्मक्रीड़ आत्ममिथुन आत्मानन्दः स॒खराड्‌ मवति तस्य 
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१६८. शा 


+^ 4 





< 
सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते 
सय्यलोका मवन्ति तेषा९ सर्वेषु लोकेष्वकामचारो मवति 


॥ ५६२ ॥ २1] | 
इति पच्चविंशः खर्डः | २५ ॥ 


षड विंशः खरडः। 
तस्य. हवा एतस्येवं पद्यत एव मन्वानस्यैवं विजानत आत्मतः 
प्राणं आरमत आशात्मतः स्मर आत्मात आकाश श्मात्मतस्तेज अआआ- 
त्मत आप ्॒मात्मत आविभांवतिरोमावावात्मतोऽ्मास्मतो बलमा 
त्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यान मात्मश्चित्तमात्मतो वलमात्मतः सङ्कर 
द्मात्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो मन्त्रा ्रासतः कम्मो- 
रयास्मत एवेद सवेमिति ॥ ५६३ ॥ १॥ तदेष श्छरेक.:- 
न पदयो मृत्यु" परयति न रोगं नोत दुःखत।९४ सवेह पद्य 
पश्यति सवेमाप्रोति सर्वेश इति। 
स एकधा मवति त्रिधा भवात; सच्चधा 
सप्तधा नवधा चव पुनश्च कादशः स्मृतः 
सतच्च दश चेकश्च सहस्राणि च विशतिः । 
अाहारशद्धौ सन्त्वयुद्धिः सच्वछ्यदधो प्र वा स्तिः , स्ृति- 
लम्मे सर्व॑भ्रन्थीनां मिप्रमोक्ः तस्मे सदितकषायाय तमसः पार दशं- 
यति भगवान्‌ सनतछमार स्तरस्कन्द्‌ इययाचरतं त९¢ स्कन्द्‌ इया- 


५६४ ॥ २॥ 
भक ५९ इति षद्विशः खण्डः ॥ १६॥ 


सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 3 ॥ 
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ह 


अष्टमोऽध्याः । 
< 4 
प्रथमः खरडः | 

अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम, दहयोऽस्िन्न- 
-न्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टग्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति 
॥ ५६५1 १॥ तच्चेद्‌ ज खुयदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं 
-वेदमः, दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः, फ तदत्र विद्यते यदन्वेएटग्यं यद्वाव 
विजिज्ञासितव्यमिति स न यात्‌ ॥ ५६५ ॥ २ ॥ यावान्‌ वा चअयमा- 
-काशस्तावानेषोऽन्तष्टं दय अकाश उभे अस्मिन्‌ दयावाप्रथिषी अन्तरेव 
समाहिते उमावम्निश्च वायुश्च सूय्यौचनद्रमसावुमौ विद्‌ ज्तत्राणि 
यच्रास्येहास्ति यच्च नास्ति सवं तदस्मिन्‌ समादितमिःत।। ५६७ ॥ ३॥ 
तच्च ट्‌ ब्र युरस्मि९श्धि दिदं ब्रह्मपुरे सर्व१४ समाहित९४ स्वौणि च 
भूतानि सरवे च कामाः, यदेतञ्जरा वाप्नोति प्रध्वप्ते बा किं 
ततोऽतिशिष्यत इति ॥ ५६८ ॥ ४ ॥ स त्र या्नास्य जरथेतलनीम्यैति 
न वधेनास्य हन्यते एतत्‌ सय ब्रहमपुरमस्मिन कामाः समाहिता ; 
एष आरमापहतपाप्मा विजरो बिमृत्युविशोकों विजिघत्सोऽपिपासः 
सयकामः सय सङ्कत्पो यथा ह्य वेह प्रजा अन्वाविशन्ति, यथानु- 
-शासनं यं यमन्तमभिकामा मवन्ति यं जनपदं यं केत्रभागं तं तमेवो- 
पजीवन्ति || ५९९ ॥ ५ ॥ तद्यथेह कम्मंजितो लो: स्ञीयत एवः 
-मेवासुत्र पुण्यजितो लोकः च्लोयते । तद्य इदात्मानमननुविद्य जज- 
-न्त्येताश सत्यान्‌ कामा स्तेषा१४ सर्वेष लोकेष्वकामचारो 
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२०० छान्दोग्योपनिषत्‌ । 
सवतत । अय य इहत्मानमनुवि्य व्रजनत्ये7ा१श्च सत्यान्‌ . कासा- 
४ स्तेषा९१ सवेषु लोकेषु कामचारो भरति ॥ ५७२ ॥ १॥ 


इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 





स कि कि 





द्वितीयः खणर्डः। 

स यदि पिवृलोककामो मवति सङ्कहपादेवास्य पितरः समुत्ति- 
-ष्टित्‌, तेन पितृलोकेन सम्पन्नो महोयते | ५७१ ॥ १ ॥ अथ यदि 
मातृलोककामो भवति सङ्करपादेव।स्य मातरः समुत्तिष्ठन्ति, तेन 
मावृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ५७२ ॥ २॥ अथ यदि भ्रादृलोक- 
कामो मवति सङ्करपदेवास्य भर।तरः समुत्तिष्ठन्ति, तेन भातृलोकेन 
सम्पन्नो महीयते ।। ५७३ ॥ ३ ॥ अथ यदि खलृलोकक्रामो भवति 
सङ्कस्पादेवास्य खसारः समुत्तिष्ठन्ति, तेन श्वसुलोकेन सम्पन्नो 
महीयते ॥ “७४ ॥ ४॥ अथ यि सखिल।ककामो मवति 
सङ्कस्पादेवास्य सखायः समु्तिष्ठन्ति, तेन सखिलोकेन सम्पन्नो 
महोयते |! ५७५ ॥ ५॥ अथ यदि गन्ध-माल्य लोककमो मवति 
सङ्करपादेषास्य गन्धमास्ये सथु्तिषठतस्तेन गन्ध-मास्यलोकेन सम्पन्नो 
महीयते । ५.७६ || ६ ॥ अथ यद्यन्न-पान लोककामो भवति 
सङ्कस्पादेवास्यान्नपाने सथुतिष्ठतस्तेनान्न-पान लोकेन सम्पन्नो 

` महीयते ॥ ५७७ ॥ ७॥ अथ यदि गोत-वादित्रलोक कामो मवति 
सङ्कस्पादेवास्य गीतवादित्र सयुत्तष्ठतस्तेन गीतवादित्रे लोकेन 
सम्पन्नो महीयते ॥ ५७८ ॥ ८॥ अथ यदि स्रोलोफकामो भवति 
-सङ्कर्पादेवास्य खिथः समुत्तिष्ठन्ति, तेन खोलोकेन सम्प > अदीरते 
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भ द्यष्ठमो = ‡ 
४ 
ऽध्यायः | २०१ 
मि = चि योल जि जि जि जिति सि 0 मप ` = दि छ, 


।। ५७६ ॥ ९।। यं यमन्तमभिकामो मरति यं कामं कामयते 
सोऽस्य सङ्कसपादेव ससु्तछ्ठति, तेन संम्पन्नो महीयते ॥५८०। १०॥ 
इःत्‌ द्वितीयः खण्डः ।। २ 





तृतीयः खर्डः। 

` त इमे सद्या: कामा अनरृतापिधानास्तेषा ९ सत्याना सता- 
मनतमपिधानम्‌, टो यो हयस्येत' प्रति न तमिह दशं नाय लमते 
॥ ५८१ ॥ १1] अथ येचास्वेह जवा ये च प्रता यबान्यदिच्छन्न 
लमते सव॑ तदन्न गत्वा विन्दतेऽत्र ह्यस्येते सयाः कामा अचृतापि- 
धानाः! तद्‌ यथापि हिरण्यनिधिं निहितमन्े्रज्ञा उपययु परि सच्च- 
रन्तो न विन्देयुरेवमेत्रेमाः सवः प्रजा अदरदगेच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं 
न बिन्दन्त्यनृतेन दि भ्ूदाः ॥ ५८२ २ ॥ स वा एष आत्मा 
हृदि तस्यैतदेव निरुक्त ९४ हृद्ययमिति तस्माददयम्‌ अद्रहवों 
एवंवित्‌ ख्गलोक मेति ॥ ५८३ ॥ ३ अथ य॒ एष सम्प्रसादोऽ- 
स्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय पर ञ्यातिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत 
एष॒ आत्मेति होवाचेतदमृदममयमेतद्‌ त्रहय ति, तस्य ह॒ वा एटस्य 
ब्रह्मणो नाम सत्यमिति ॥ ५८४ ॥ ४॥ ता नि ह वा एतानि चरीरय- 
क्षराणि सतीयमिति; तद्यत्‌ सत्‌तदयृतमथ यतति तन्मर्त्यमथ 
द्यं तेनोमे यच्छति, यदनेनोमे यच्छति तस्माद्‌ यमहरहवौ पवं 
तित्‌ सगं लोकमेति 1 ५८५1 ५ ॥ 

इति ठृतीयः खण्डः । ३ 


॥ । 
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२०२ द्वान्दोग्योपनिषत्‌ । 


ह + 


चतुथः खण्ड 
श्रथ य श्रात्मा स सेतुर्बिधृतिरेष। लोकानामसम्भे राय, नत 
सेतुमरहोरात्र तरतो न जरा न मृ्युने शोको न सुछृतं न इच्छत 
सर्वे पाप्मानोऽतो निवत्त ःतेऽपहतपाप्मा हष ब्रह्मलोकः ॥*८६॥?॥ 
तस्माद। एत ९४ सेतु तोत्वोऽन्धः सन्ननन्धो मवति, विद्धः सन्- 
बिद्धो भवस्युपतापा सन्नवुपतापो भ्रति, तह्माद्रा एत % सतु 
तोतवीपि नत्तमदयवाभिनिष्पयते, सञ्ृदूविभमतो ह्य वेष ब्रह्म लोक 

| ५८७ ॥ २ ॥ तद्य एवैतं ब्रह्मलोक त्रह्मचय्येणायुविन्दन्ति, तेषा- 

` सेनैष ब्रह्मलोकस्तेषा ९४ सर्वेषु लोकेषु कामचारो मवति ॥५८८।।३॥ 

इति चतुथं: खर्डः ॥ ४ 


किति के 








श) 


पञ्चमः खर्डः । 

अमथ यथज्ञ इ्यायत्ते ब्रह्मचय्येमेव तत्‌, ब्रह्मचय्यण ह्य च यो 
ज्ञाता तं विन्दते, अथ ५दमित्याचक्ते ब्रह्मचर्यमेव तन्‌, चहयच- 
य्येण ह्य बेष्टात्मानसलुविन्दत ॥ २८९ ॥ १॥ अथ यत्‌ सनाय 
नित्याच ब्र्मयय्यय 7त्‌, ब्रह्मचय्यण ह व॒ सत ॒श्तमनन्ञारएः 
विन्दते चथ यन्मौनमिरपराचक्ते ब्रह्मचय्यमब तत्‌: नद्षचय्यणा 
ह्यो वात्मानमनुविद्य मुते ॥ ५९० ॥ २॥ अथ यदनाशकायनमिया- 
चतते ब्रह्मचय्य मेव तत्‌; एप ह्यात्मा न नदयति यं ब्रह्मचय्यणानु- 
विन्दते । अथ यद्रण्यायनमित्याचक्ते ब्रह्मचय्य भव॒ तत चस दं 
3 स्यशचाण॑वौ ब्रह्मलोके ठतोय स्यामितो दिवि; तदरं मदीय ९ 
रस्तदश्वत्थः सोम॒ सबनस्तदपराजिता पत्रह्यणः भरमुविमित्‌१? 


1 
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छषटमोऽध्यायः | | २०३ 


चद, =, ऋ = = ^ 9 9, न 





हिःस्एमयम्‌ | ५९१ ॥ ३ " तश्र एषेतावरं च र प्रथ्व एवो जह्मलोरे 
बरह्मच््येणानुविन्दन्ति, तेषामेवेष ब्रह्मलो कस्तेषां ९ सर्वेषु लोकेषु 
कामचरो मवति ॥ ५९२ ॥ ४॥ 
इति पच्चमः खण्डः ॥ ५ 
पृष्टः खरडः । । | ५ 

अथ या एता इष्रयस्य नाज्य्ताः पिङ्गलध्याःणश्नरसितएठन्ति 
शङ्क्य नीलक्य पोतस्य लो हतस्येति । असौ वा आदित्यः पिङ्गल 
एष शह एष नील एष पीत एप लोहितः ॥ ५९३ ॥ १॥ तग्रथा ` 
महापथ च्रातत उपो मामौ गच्छतीमच्वामुच्व वमेवैता आदियत्य 
रदइमय उभौ लो रो गच्छन्तोमच्वायुश्ायुष्मादादितयात्‌ प्रतायन्ते ता 
चआघु नाड प सधा भ्यो नाङभ्यः प्रतायन्ते तेऽपुकषिन्नादिय्ये खाः 
॥५२४॥२॥ तदू यर तत्‌ पुमः सप्रप्तः सभ्भ्रषजः खप्न न विजानायण्पु 
तदा नाङ्षु सरभो मवति, तन्न कश्चन पाप्मा स्पशते तेजला दि तदा 
सम्पन्नो भवति ॥ ५९५ ॥ ३॥ अध यत्रोत ःवल्लिमान' नीतो मवति 
तममित चरस ना ्राहुजोनाति मां जानासि मामिति। स यावद्‌- 
स्मच्छरीरादयुनक्तान्तो मवति तावन्नानाति ॥ ५९६ ॥ ४॥ अथ 
यवर तरस्माच्छ तेरादुपफ।मस्यथेतेरेव रदिमिभिरूदधदम।कमते, स 
अमिति वा होद्रा मयते; स यावत्‌ ज्तिःेन्मनस्तावरादित्यं 
गच्छस्येतद्र॒ खलु लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ 
॥ ५९७1] ५। तदेष शेक ¦ . 

शतच का चः हृदयस्य नाच्यल्तासां मूद्धौनममिनिःसतैका । 
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२०४ दान्दोम्योपनिषत्‌ । 


# तापितो कि ति सिते कि तिति तित आकि ति कि कक १. न 


किन ऋ सि कि सि ति को कि तिति रिते जितिः > भे = न जि जिः अत क च्व 


तयोद्धंमायन्नमरतत्व मेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्त्युत्क्रमणे 
मन्ति । ५५८ ॥ ६॥ 


इति षष्ठः खण्डः ॥ £ 

सप्रमः खण्डः । ` 
य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशाको विजिघत्तसो- 
ऽपिपासः सयकामः सत्यसङ्कस्पः, सोऽन्वेषटन्यः स विजिज्ञासितव्यः; 
स सवोपशश्च लोकानाप्रो!त. साश्व कामान्‌ यस्तमात्मानमनु- 
विद्य विजानात ति ह प्रजापतिरुवाच ॥ ५९९ ॥ १॥ तद्धोभये 
देवापुरा अनुवुव धिरे, ते होचुहेन्त तमास्मानमन्विच्छामो यमात्मा- 
मन्विष्य सर्बारश्च लोकानाप्नोति सवोएश्च कामानिति । इन्द्रा 
हैव देवानामभिप्रवत्राज विरोचनोऽसुएणाम्‌ › तो हासंविदानायेव 
सभिताणो प्रजापतिसकाशमाजग्मतुः ॥ ६००॥ २ तो हं 
द्ाविशतं वषीशि ब्रह्मचय्येमूषतुस्तो ह भ्जापतिरुवाच किमिच्छ- 
न्ताचवास्तभिति, तौ होचतुय चात्मापदतपाप्मा वि नरो विमृत्युवि- 
शोको विजिघत्‌सोऽप्िपासः सयक्रामः सयसंङ्कस्व सोऽन्वेष्टव्य 
ख विजिज्ञासितम्यः स सवोप्शश्च लोकानापरो त सवर्ण कामान्‌ 
यस्तमास्मानमल॒विद्य विजानातीति भगवतीं वचो वेदयन्ते तमिच्छ- 
मिति , ६०९ ३॥ तौ ह प्रजापतिरुवाच य एषो- 
ऽन्लिणि पुरुषो ₹इथत एष आत्मेति होवाचेतदमृतममयमेतदून्रहम ति। 
छ्मथ योज्यं भगत्रो ऽप्सु परिख्बायते यश्चायमादश कतम एष 


इत्येष ड एतरषु सर्वेष्वन्तेषु परिखायत्‌ इति होवाच 1 ६०२1 ४॥ 
` इति सप्तमः खण्डः 1 ७ 
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अष्टमोऽध्यायः | २०५ 


चि" ऋ ककि चि नि च, च 
+ >, सि चे केः = जि पि तिति = चिकि 


अषटपः. खर्डः | 

उदशराव श्नार्मानमवेक्ष्य यदात्मानो न विजानीथरतम्मे भरन त. ` 
मिति। तौ होदशरावेऽवेकाश्चकाते। तौ ह प्जापतिस्वाच 
कि पर्यय इति, तो होचतुः सवेमेवेदमावां मगव आत्मान" पदयावः 
आलोमभ्य नखेभ्यः भतिरूपामिति ॥ ६०३ ॥ १ ॥ तों ह प्रजा- 
पतिरुवाच साध्वलङृतौ सुवसनौ परिष्टरतौ भूललोदशरावेऽे्ेथा- 
भिति । तो ह साष्वलङ््कतौ घुवसनौ परिष्तौ मूत्वोदशरावे- 
ऽहवे्ञाच्चक्राते। तौ ह प्रजापतिरुवाच किं प्यथ इति ॥६०४।२॥ 
तो दोचतुरयथेवेदमावां भगवः साष्वलचछृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ 
स्व॒ एवमेयेमो भगवः साध्वलडङ्ृती इुवसनौ परिष्कृताव्स्येष 
आत्मेति होवाचेतदश्रतममयमेतद्‌ गरहति, तौ ह शान्तष्टदयौ 
भवनजतुः ॥ ६०५॥ ३॥ तौ हान्वीक््य प्रजापतिरवाचं स्मनु- 
पलभ्वात्मानमनुविद्य रजतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा 
बारा वा, ते प्रामविष्यन्तीति स ह शान्त हृद्य एवं विरोचनो. 
सुरान्‌ जगाम तेभ्यो हैतासुपनिषद्‌ भरोवाचालेवेह महय्य आत्मा 
परिचय्यं ्रात्मानमेवेह महयन्नात्मान' परिचरन्ुभो लोकाव- 
वाप्ोतीमच्वाजुचव ति ॥ ६०९ ॥ ४॥ तसमादप्यय हाददानमशद्- 
वानमथजमानमाहुरारो वतेत्यसुराणा९# द्योषोपनिष त्‌ प्रेतस्य 
शरीरं भक्तया बसनेनालङ्कारेेति स? स्वनत्येतेन द्यमु" रोकः 
जष्यन्तो मन्यन्ते ॥ ६०७ ॥ ५॥। 

` इति अष्टमः खर्डः ॥ ८ 
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= क + ` 





२०६ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 








जि जि ति 


{ . नवमः खर्डः। 
अथ हेन्द्रोऽभ्राप्येव देवानेतद्भयं ददशं-यथेव खल्वयमस्मि 
ब्छरीरे खाध्वलड्केते मचति सुवसने सुवसनः परिष्छृते परिष्कृतः, 
एवमेवायमस्मिन्नस्थेऽन्धो मवति स्ञामे सामः परिवृक्णे परिघक्णऽस्येव 
शरीरस्य नाशमन्वेष नद्यति, नाहमत्र भोग्यं परश्यामोति ॥६०८॥१॥ 
स समित्पाणिः पुनरेयाय, त ९ ह प्रजापतिरुवाच मघवन्‌ 
यच्छान्तह्ृदयः प्राव्राजीः साद्धं विरोचनेन किमिच्छन्‌ पुनरागम इति। 
ख होवाच यथेव खस्वयं भगवोऽस्मिञ्छरीरे साध्वलंकृते साध्वलङ्कृतो 
मवति सुवसने सुबसनः परिष्छृते परिष्छृत एवमेवायमरिमननन्धेऽन्धो 
मवति खरापे खामः परिघ्क्णे परिद्रकणोऽस्येव शरोरस्य नाशम- 
न्वेष नदयति नाहमन्र भोग्यं पश्यामीति । ६०९ ॥ २ ॥ एवमेवेष 
मघवन्निति होवाचेतन्त्वेव ते भूयोऽनु व्याख्यास्यामि वसापराणि 
द्राति शतं बषौणीति ॥ स हा पराणि दवात्रि ९ शतं वपास्युवास 
तस्मै होवाच ॥ ६१० ॥ ३॥ 
इति नवमः खण्डः ॥ ९ 

दश्चमः खण्डः । 

य एषःखघ्रो महीयमानश्चरत्येष अआात्मेति होवाचेतद्यूतमभय- 
मेतद्‌ रह्म ति । स ह शान्त इदयः प्रवव्राज, स हा प्राप्यव देवानेतद्भयं 
ददर्श- तद्‌ यद्यपोद्‌ ` ९ ` शरीरमन्धं मवत्यनन्धःस भवति, यदि 
` -ज्ाममसामो नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ ९११ ॥ १॥ न वधेनास्य 
हन्यते नास्य स्राम्येण सामो घ्नन्ति त्वेवेनं॑विच्छादयन्तीवाप्रियवे- 
न्तेव म वयपि रोदितीव, नाहमत्र मोग्यं पदयामीति ॥ ६१२॥ २ ॥ 
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अष्टमोऽध्यायः | २०७ ॑ 


स समित्पाणिः पुनरेयाय त % ह प्रजापतिरुवाच मधवन्‌ यनच्छान्त 
हृदयः प्रान्राजीः किमिच्छन्‌ पुनरागम इति । स होवाच तद्य्पीदं 
मगवः -शरीरमन्धं मवल्यनन्धःस भवति, यदि खाममस्रामो नवेषो- 
भ्य दाष दुष्यति ॥६१३।३॥ न वधेनास्य हन्यते नास्य साभ्येण 
सामो घ्रन्ति त्वेवेनं विच्छाद्यन्ती वाभ्रियवेत्तेव मवत्यपि रोदि 
तीव, नाहमत्र मोग्यं पश्यामोत्येवमेवैष मघवन्निति होवाचेतन्तवेव ते 
भूय न्ख व्याख्यास्यामि वखापराणि दवात्रि ९४ शतं वषौणाति। स 
हापराणि द्ात्रि९? शतं वषारयुवास तस्मै होवाच | ९१४॥ ४॥ 
इति दशमः खण्डः ` ॥ १० 


$सङ्तरररःः 


॥ एकादश्चः खराडः । 

पद्‌ यत्र तत्‌ सुप्तः समन्तः सम्प्रसन्नः सप्र `विजानादैष 
आत्मेति होवाचैतदख्रृतममयमेतद्‌ ब्रह्म ति । स ह शान्त हृदयः 
भवत्राज, सहा प्राप्येव देवानेतद्भयं ददशे- नाहं खस्वयमेवं स 
तयात्मानं जानात्यमहस्मीति; नो एवमानि भूतानि, विनाश मेवापीतो 
मवति; नाहमच्र मोग्यं पश्यामीति ॥ ६१५ ॥ १॥ स समितपाणिः 
युनस्याय तर हु प्रजःपतिरुवाच मधवन्‌ यच्छान्तहदयः प्रात्राजीः 
किमिच्छन्‌ पुनरागम इति। स होवाच नाहं खल्वयं मगव एव. 
सम्म्यात्ानं ज।नाययमहस्मोति नो एवेमानि भूतानि, विनाशमेवा- 
ए मवति, नाहमन्र मोग्यं पञ्यामोति ॥ ६१ ६ ॥ २ ॥ एवभे- 
वष॒ मघवन्निति होवाच एतन्त्वेव -ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि नो 
एवान्यत्र तस्माद्वसापराणि पच्च केषाणीति। स हापराणि पच्च 
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२०८, छान्दाग्यांपनिषत्‌ ।. 


वषौरयुवास, तान्येशत ४ ` संपेदुरेतत्तद्‌ यद्‌.हुरेकशत्९ ह वै ` 
, वर्षाणि मघवान्‌ प्रजापतौ ब्रह्मचर््यसुवासः तस्मे होवाच ॥६१७।३ 
इति एकादशः खण्डः ॥ ११ 





तिकि 
तिति सि पि क त किक को भनति जि कि 


द्रादशषः खण्डः । 

मघवन्सस्य॑ वा इद्‌९४ शरोरमात्त' सत्युना तदस्यागृतस्याशरीरः 
स्यात्मनोऽधिष्ठानम्‌, श्रात्ते वै सशरीरः प्रियाभियाभ्या, न वे सशरी- 
रस्य सतः भरियाप्रिययोरपहतिरस्यशरोरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये 
स्पृशतः ॥ ६१८ ॥ १॥ अशरीरो वायुर विद्‌.त्‌ स्तनयिल्नुरशरी- ` 
रास्येतानि, तद्‌ यथैतान्यसुष्मादाकाशात्‌ समुत्थाय परं ज्यो तिरुप- 
सम्पद्य स्येन रूपग्णामिनिष्पद्न्ते ॥ ६१६ २।॥ एवमेवैष सम्प्रसा- 
दोऽस्माच्छुरीरात्‌ ससुस्थायं परं ज्योतिरूप सम्पद्य रवेन रूपेणमिनि- 
पपद्यते; स उन्तमपुरषः । स तत्र पर्ययेति जक्षत्‌ क्रोड़न्‌ रममाणः 
ख्ीमिवी ज्ञातिभिवा नोपजनष स्मरन्निद९ शरीर स यथा ` 
प्रयोग्य आचरणे यक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्तः ॥ ६२० 
॥ ३॥ चरथ यत्रौतदाकाशमनुविषण्णं चश्चुः स ॒चाश्चुषः पुरुषो ` 
दशनाय चतुरथ यो वेदेद' जिघ्राणीति. स शास्मा गन्धाय बाणमय 
यो येदेद्मामि व्याहराणोषि स च्रात्माऽभिव्यादाराय वाग्यया 
वदेदप्श्रएवानीति स चात्मा श्रवणाय श्रोत्रम्‌ ।। ६२१९ ॥ ५ ॥ 
अथ यो वेदेद' मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य देव चक्तः, स वा 
एष तेन दैवेन च॑सुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते, य फते | 
जह्य लोके ॥ ६२<॥ ५॥ तं वाः एतं देवां आत्मानञुपासतेः ` 
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अष्टमोऽध्यायः । २०९ 


# 











तस्मात्त षा सर्वे च लोकाआत्ताः सवं च कामाः , स सर्वा९श्च 
लोकानाप्नोति सवोप्णश्च कामान्‌ , यस्तमात्मानमनुबिय . जानातीति 
ह प्रजापतिसवाच प्रजापतिरुवाच | ६२३ | ६ 
| ` . इति द्रादशः खण्डः | १२॥ 
| व्रयोदश्चः खरः । 
` इयामाच्छबलं प्रपद्य शवलाच्छथामं प्रपद्य अव इव रोमाणि 
विधूय पापं चन्द्र॒ इव राहोयुःखात्‌ प्रमुच्य धूत्वा शरीरमछतं 
छृतास्मा ब्रह्मलोकमभिसम्भवामोलयभिसम्भव।मीति ॥ ६२४ १॥ 
इति त्रयोदशः खण्डः! १३॥ 
चतुदंशः खरडः। 
आकाशो वे नाम नामरूपयोनिवदिता ते तदन्तरा तद्‌ ब्रह्म 
तद्शतछस आत्मा । भ्रजापतेः समां वेदम प्रपद्य यशोऽहं 
मवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विशां यशोऽहमनुप्रापत्सि, स 
हाहं यशसां यशः. इयेतमदत्कमदत्‌र श्येतं लिन्दु माभिगां 
लिन्दु मामिगाम्‌ ॥ ६२५॥ १॥ ` ` ¦ 
इति चतुदंशः खण्डः | १४ । 
त ` पञ्चदश्चः खरडः। 
` तद्धतद्‌ ह्या प्रजापतय उवाच प्रजापतिमेनवे मनुः प्रजाभ्यः , 
भआचाय्यं छलाद्बेदमधीलय यथाविधानं गुरोः कम्मोतिशेषेणामि- 
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२१० छान्दम्योपीनषत्‌ । 


॥ | 
+ ^) 


समादृत्य ङटुम्े शुचौ देशे सखवाधायमधीयानो धाम्मिकान्‌ विदध- 
दात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्परतिष्ठाप्यादि सन्‌ सवमूतान्यन्यत् 
तीर्थेभ्यः , स खल्वेवं वर्स यन्‌ यावदायुष' ब्रह्लोकममिसम्पद्यते, 
-न च पुनरावर्च ते न च पुनरावत्तं ते ।। ५२६ ॥ १॥ 





इति पच्चवदशः खण्डः ॥ १५॥ 


अष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ८॥ 


इति सामवेदीय छान्दोग्योपनिषत्‌ सम्पृणां । 


ॐ तदसत्‌ 
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